था 


प्रस्ताविक 


प० दीपचन्दजी काशलीवाल 
ब्ायन्द्न्नश अ्स्चरो न 


प्‌० दीपचन्द जी शाद अठारझयी शताब्दी के प्रतिमा 
सम्पन्न विद्वान और कवि थे | आप झ्राध्यालिस म्रथों के ममश 
और सासारिक देह मोगों से उदास रहते थे । आपकी परिणति 
सरल थी, सभी साधर्मी भाईयों से आपका वात्मल्य था । शापकी 
जाति खडेलूवाल और गोन काशलीयाल था | श्राप सागानेर के 
नियाती थे और बाद को कारण वश जयपुर राज्य की पुरतन 
शजपानी झमेर में आगये थे, वहीं पर द्धते हुए इन्होने प्रष 
रचना की है| इससे और अधिर परिचय आपका प्राप्त नहीं हो 
सका इसलिये यहा पर उनके मातृ पितू जीएन शिक्षा, तथा जीएन 
घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जासकता। , 


आप तेरह पथ के अनुयायी थे | यथपि उस समय तेद्द ओर 
बीस पष में विशेष कशमकश नहीं थी जितनी कि बाद को 
उसमें छींचातानी हुई, परत दिगम्बर जैन समाज में तेर-बीस 
पथ्र का मेद स० १७७६ से पत्र का है, उसका निश्चित समय 
तो अगी जज्ञात है पल्तु इतना निश्चित रूप से बद्धा जसकता 
है कि भट्टरकों की तानाशाही के खिलाफ यद पथ अठारवी 
शताब्दी ता इससे पूरे ही प्रासम्म द्ोगया था । और बाद को 


(४३) 


बट खूर ही विस्तृत हुआ | इसमे समसे झविफ लाम तो यह 
हुआ कि जैन शार्सत्रों का अध्ययन एप पठन पाठन जो एक झसे 
से रुफ्सा गया था पुन चालू द्ोगया | ओर आज जैन शार््रों के 
मर्मजञ जो विद्वान देखने में आर्हे है यह सत्र उसी का प्रीपल 
है। इस पय का श्रय जयपुर के उन विद्वानों को प्राप्त है जिद्दनि 
अपनी निस्वाय सेया एवं करीब्य निष्ठा द्वारा इसे पतलवित तियां 
ह। 

आपसी रचनाझों वा भव्ययन करने से यह स्पष्ट मालुम 
होता है कि आपके हृदय म॑ ससारी जीरो की विपरीतामिविशमय 
परिणति को देख कर एक प्रफार वी टीस थी भोर वे चाहते थे 
कि ससार के सभी प्राणी स्री पुत्र मित्र धन धान्‍्यादि वाद्य पटायों 
में आम्ल बुद्धि न करें--उद्ें श्रममश शपना न मार्ने, उह़ें 
क्मईिय से प्राप्त समझ, तया उनमें पर्तुत्न बुद्धि से समुचल 
अद्दकार मम्फ़ार रूप परिणति न होने दें | ऐसा करने से ही 
जीय झपने जीयनयो आदरश,सन्तोपी और सुखी धनुभय कर सकता है 
इसीसे आपने अपनी झाष्यात्मिफ गय-पथ रचनाओं मे भम्यनीर्यों 
फो परपदाय में आत्म बुद्धि न करने वी प्रेरणा की है घर 
उससे होने बाले दुर्विताक को भी दिखलाने का प्रयल किया है 
उनग्नी ऐसी भायना ही उनकी निम्न रचनाओं का प्रधान कारण | 
जान पहता दै। इसलिये उद्दोने अपने ग्रथों में उस विषय यो 
बार बार समकाने का प्रक्‍त्त किया है । 


नाना 


स्चदए्क कर परिचय 


इस समय आपकी निम्न रचनाएँ उपलब्ध हैं । अवुभर 
प्रकाश, झात्मायलोफन, चिह्रिलास, परमात्म पुराण, उपदेशर्न 
माला और ज्ञान दर्पण | आपकी ये समी झतिया आध्यात्िक 
रस से श्ोत प्रोत हैं योर उनमें जीवात्मा को झाधष्यात्मिफ इंष्टि के 
बोध करने का खासा ग्रयान किया गया है | इन रचनाओं में ज्ञान 
दर्षण को छीइफर शेष समी रचनाएँ हिंदी गध में हैं जो ढृढ्वरी 
भाषा ये लिये हुए हैं जैसा कि अनुमय ग्रझाश के निम्न अश से 
प्रसठ है + 

“महा मुनि जन निएन्‍तर स्वरूप सेयन करें हैँ तातें अपना 
प्रैलॉक्य पथ सबतें उच्च पद झ़लोकि कार्य कला है । कमे- 
घटा में मेतत ललस्य-सूर्य छिप्पा है । ऋछु मेग-स्वरूप-सूर्स का 
प्रकाश कर्म घटा करि हएया न जाय, आवरधा है--दका हुआ 
है, घटा का जोर दे [ सो ] मेरे स्वरूप कू हि न सफै। चेतन 
तैं झवेतन न करि सके, मेरी ही भूल भइ, स्वपद भूला, भूल 
, भेटि जबरी मेरा स्वपद सयों का त्पों बना है ९? 

! यह भाषा अठार्पी सदी के शतिम चरण की है,वर्यों कि 
प० दीपचन्दजी ने अपना 'विद्वितास! नाप्र का प्रनय वि० स॒० 
१७७२ में बनाया है । इससे यह भाषा उस समय की ही हिन्दी 
गय है, बाद को इसमें मी काफी परिवर्तन और विकास हआ है 
और उसका विकसित रूप आचाये कल्प प० ठोडर मल जी करे 


( ४) 


ओोक्षमार्गप्रफाश” आदि प्रार्यों वी भाषा से स्पष्ट दै यह भाषा 
दूढ्री और ब्रज भाषा मिश्रित है, परत यद उस समय गड़ी दी 
लोकप्रिय सममी जाती थी | भाजमी जय दम उसका अव्ययन कते 
हैं तय हर्मे उसरी समता और मग्लताया पद पदुपर घुभय होतादे | 
यदि प्रस्तुत ग्रयक्ता की मापा उतनी परिमार्जित नरीं है जितना 
फि परिमाजित रूप पड़ित टोइरमललजी भौर प० जपचद्धजी 
श्रादि विद्वानों के टीका प्रथा की भाषा में पाया जाता है, 
फिर भी उसती लोऊ प्रियता भर माधुय में बोइ बी नहीं हुई । 
इस भाषा का साहित्य जैनियों का ही अधिक जान पड़ता है । 


आपती पद रचना मी बड़ी ही झुदर ओर मात है। 
उसके अयनोकन से श्लापवी कविच शक्ति फा सहज ही अजुमान 
हो जाता है, कविता भी सरल और मनमोहक है। यथपरि जैन 
समाज में कविगर बनारसी दास, भगभतीदास, भूषरदास घानतराय 
ओर दौलतराम आदि हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनकी 
काब्य-कत्ता अनुपम है । उनकी रचनाएं द्विन्दी साहित्य पी अपर 
देन हैं , यह पढने में सरस और मधुर प्रतीत होती हैं | यथपि 
पढ़ित दीपचद जी शाह की कविता मयम दर्जे वी है, परन्तु 
उसमें मी स्वाभातरिक सग्सता विद्यमान है और वह कवि थी 
आन्तरिक प्रतिभा का प्रतीक है। 


पाठ की जानऊारी के लिये 'ज्ञानदर्षण!” के दो पथ नीचे 
उद्धृत फ्वि जाते हैं -- 


अलख अरूपी शज आतम अमित तेज, हुएक अविकार 
सार पद त्िमुवत में, चिरलों खुमाव जाकौ से हूं सम्हारो 
नाहि, पर पद आपो माने भम्यो भव बन में | कम्म कलोलनिर्म 
मिल्यो दे निमक महा, पद पद अतिशंगी भयो तन तन में, ऐसी 
चिरकाल की बहु विपति उिलाय जाय, नेक हू निहार देखो शाप 
निज धन में ॥ ६७॥ 

निहर्च निद्वारत ही भ्रात्मा अनादि सिद्ध, आप निज भूल ही ते 
भयी विपहारी है, ज्ञायक सक्रति यया विधि सो तो गोप्य दड,प्रगट 
अक्षान भाव दशा विसतारी है। अपनों न रूप जाने और ही हीं 
ओर माने,ठानै बहु खेद निज रीति न समारी है । ऐसे ही श्मनादि 
कहो कहा सिद्धि मई, अउ नेक ह निहारी निधि चेतना तुग्दारी है। 

इम पर्षों में बतलाया है कि "एक झात्मा ही ससार के 
पदार्गों मे सारभूत है, वह अलस है अ्रूपी, अज श्रीर श्रमित 
तैजबाला है, पल्तु इस जी ने कमी मी उस की समाल नहीं की 
अतएत पर में अपनी कल्पना कर भव बन में मठकता रहा है। 
कर्म रूपी कल्लोलों मे निश्शक डोलता हुआ पद पद में रागी 
हुआ है--कर्मोदय से ग्राप्त शरीरों में आसक्क रहा है । यदि यह 
जीय अपने स्वरूप का भान करने लग जाय तो छणमात्र में 
चिएफाल की बड़ी भारी विपत्ति मी दूर हो सकती है| त्व॒ का 
अप्लोकन करते ही झनादि सिद्ध झात्मा का साक्षात्‌ अनुभव होने 
लगता है, पल्तु यद्द जीव अपनी भूल से ही व्यवहारी इआ है । 
इसने अपनी ज्ञाकक (जानने की) शक्ति को गुत्त का 
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अश्ञातासस्था वो विस्तृत क्रिया है | यह अपने चैत-य स्वरूप को 
नहीं जानता कितु अन्य में अन्य की कन्यना कश्ता रहता है। 
अनख़ खेद फित दोता हुआ मी अपनी रीति को नरीं समालता 
६। इस तदद्द बरते हुए इस जीव को अनादि काल व्यतीत हो 
गया, परतु स्वात्म लर्मबे की प्राप्ति नती छु३। कपिवर कहते है 
कि हे आत्मन | तू अब भी पर पदार्था मे ऋत्मल बुद्धि का परि- 
त्याग का, भपने स्वरूप वी भोर देख, अयनोसन बग्ते ही साज्षात 
चेतना का पियड एस अबड ज्ञान दशन स्वरूप घात्मा का अनुभव 
छोोगा बही तेरी आत्म निधि टै| ? 


कविव? ने इन पदूयों में क्रितना मार्मिक उपदेश दिया है 
इसे बतलाने पी आवश्यकता नदी, अध्याम के रसिक मुमुछु जन 
उस से मली भावि परिचित हैं | इस तरह साय ही प्रथ उप- 
देशाममक अनेक भाग सरस पर्थो से ओत प्रोन हे | इस 
प्रय का रस्तास्वादन करते हुए यह पद पद पर थतुभय दोता है 
कि कवि की झातरिक भायना कितनी विशुद्ध है और वह झआत्म 
तल के अनुभव से विरीन जीयों को उसका सहज ही पथ्चिक 
बनाने का प्रयत्न बस्ती है 


प्रस्तुत प्रथ का नाम अनुमयर प्रकाश है ग्रथ का जैसा 
नाम है उसके अनुसार ही उसमे विषय का विवेचन सरस हिन्दी 
मापा में किया गया है ओर अनेर इछातों द्वारा उसे समझाने वा 
प्रयन किया गया है। यद्यपि यह प्रथ पहले मुद्रित तो हुआ 
पा, परतु उसमें अनेक मोदी मोदी भूले रह गई यीं जिड्े नया 


(७) 

मदर धर्मपुरा देहली की दो दृस्तलिखित पतियों की सहायता से 
शुद्ध करने का भरसक ग्रबलत किया गया है। परन्तु खेद है कि 
ये दोनों प्रतिया मी पहुत दुछ अशुद्वियों जो लिये हुए हैं अत 
मैं एक शुद्ध ग्रति की त्लाश में था, परन्तु वह कहीं से मी प्राप्त 
नहीं हो सकी, ओर मे उनकी दूसरी रचनायें ही मेरे सामने हैँ 
जिन सत्र का पाठफों को परिचय कगया जाय, उपर ग्रन्थों के जो 
नामौन्लेख किये गयेहें वे अपने जयपुर के पुराने नोटोंके भाधारही 
फिये गये हैं । प्रय्में भाषा साहित्मरी इट्टिसे काफ़ी परिपतन एज 
परिययन की आवश्यकता थी, पल्तु पूरे झृतिकी छुरक्ाकी दश्टिसे 
अपनी ओर से कुद भी नहीं लिखा गया जो कुछु बनाया या 
घुधार किया उसे गोल जेऊट के मौतर देदिया है, मूल में शुद्ध 
पाठ रखा है और नीचे फुट नोट में उनके अशुद्ध पाठ की 
सूचना करदी गई है। साथ में सत्हत प्रात पदूयों का माषा- 
मुगाद, भी यथा स्थान फुटनोट में देदिया है। और विपय का 
स्पष्टीफण करने के लिये तुलनात्मक टिप्पण मी देदिवे हैं इस 
तरह इस मस्करण को उपयोगी बनाने का अयन किया है | 
आश्चा है बह पाठफों को पत्तन्द झायगा। 


आभार 


जात में मे उन सव सजनों का आ्यामार अकठ ऊत्ता हूं 
जिनके सहयोग और प्रेरणा से में प्रस्तुत ग्रय को इस रूप में 
पाठफों के समक्ष रख सर हू | 


(८) 

औमान्‌ बा० नेमीच दजी पाटनी, जो एक धमोष्ठ.परोप- 
फारी सर्जन हैं मिनी प्रेरणासे में इस कार्य में प्रदत्त हो सका । 
ला० रतनलालजी मैनेजर शास्त्र भडार दि० जैन नया मदिर 
धर्मपुण, देदली, जिददेनि मेरी प्रेरणा यो पार झमुमय अपाश 
की दोनों दस्त लिखित प्रतिया संशोयनार्थ मेरे पास भेज दीं | 
सनेद्दी मित्र प० दरवारीलालजी न्यायाचाये ने समप समय पर 
अपना परामश दिया ओर प्रस्तुत प्रेस कापी के कुद्र भाग यो 
“7 एक्क बार पढ़ने की झृपा थी। उपान्तरमे में अपनी धमपली सौ० 
इद्वबुमारी जैन 'हिन्दी एनः या नामोल्लेख कर देना उचित 
रामस्ता हू जिसने इस प्रय की प्रेस कापी बड़ी! दी साययरारे से 

तप्यार की है | 


ता० ११-८-४६ । परमानन्द जैन शास्त्री 
वीर सेता मशिर, सरतावा 





:... एकाइकीय 

बहुत समग्र के प्रयास के बाद आज यह पथ अफाश में 
आने पर परम हप दो रहा है। करीय १२ पर्ष पढ़िले मेरी 
स्गीया पृत्थ॒ कारीजी साहिबा, धृर्मेपनी रा० ब० सेठ 
हीएलालजी साह्ष्य, को यह अन्य केकड़ी में स्वाष्याय के लिये 
मिला था, ने अध्याम अर्थों की बढ़ी रचिक थीं । उद्धोंने सुझे 
इस प्रय का परिचय दिया एव प्राप्त करने का आदेश दिया, 
लेकिन फोशिश करने पर भी जब यह आआप्त नहीं हो सका तब 
उन्होंने इस पथ को अकाश में लाने की इच्छा व्यक्त की फल्त 
यह प्रन्प भापके समक्ष प्रत्तुत है, दुछ्न है कि झाज ने इस 
भरबर ससार मेँ मौजूद नहीं हैं । 

बहुत समय बाद एक बार दि० जैन पुस्तकालय सूरत के 
सूचीप्रत में गुजगती पत्तों में अनुभव काश देखा और मँग- 
वाया तो घही खोजित “८ अनुभव - प्रकाद्य ” गुजराती में 
अनुवादित होफर श्री जैन स्वाध्याय मदिर सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित 
हुआ पाया, पढ़ कर बड़ी ही प्रसन्नता हुई और भतुभव हुआ कि 
हिन्दी से मुजाती मे अनुयाद कंग्कर अकाशित करने बल्ले 
अव्यात्म के सचे जौदरी हैं। 

उस गुजराती अनुभव प्रकाश की ९ श्रति मैने पूज्य श्री 
जाति भूपण चौधरी कानमत्जी साहव को मेजी, उनको वह 
बहुत ही रुचिफर इवा, औौर उद्दोंने अयकार के इस एप अय 


(३) 


ग्रयों वो भी हिन्दी मं प्राप्त करने की पूर्ण चेष्टा वी, फल स्परूप 
बे जैपुर में आमायी शाह दीपच-दजी फाशलीयाल द्वारा रचित 
तीन प्रथ अनुभय प्रगाश, झतमावलोदल एवं चिद्विलास प्राप्त 
कह सके, और तीनों पी ही प्रतिलिपि कगकः मेरे को दी। उसे 
प्रन्‍्यों में से अमुमय प्रकाश ते भाषके समछ प्रस्तुत दे, आत्मा- 
चलोफन की प्रेस कापी तैयार हो रही है एप चिद्विलास अमी 
संशोधन में है श्राशा करता हू जन्दी हो प्रकाशित देंगे । उपरोक्त 
कार्य के लिये हमारे पूज्यमर सबसे ज्यादा धययाद के पात्र हैं। 


प्रमुख साहब श्री मैन स्वाप्याय मदिर टूम्ट सोनगढ़ ने 
सशोधित मुद्रित प्रति मेजने पी) कृपा वी इसके लिये हम उनके 
झआभारी हैं | 


पस कापी कराने एवं सपादन का भार श्रीयुत्त्‌ प० परमा- 
नम्दजी साहब शासत्री सरसाया को सौंपा गया जिसरों उद्दोंने 
मेहनत से पूरे किया एवं सोत पूर्ण अस्नावना भी तिय कर 
भेजी | प्रेस कापी में 07000७७०७ एवं स्पह्टीशुग्ण संजची 
बई उुटिया रद्द जाने से ६४ पेज छेपजाने पर बीच में ही छपाई 
था काम रोकना पड़ा और ६४ ऐेज से आगे की सारी प्रेस 
फ्ापी में प० अयांसबवुमारजी शात्री ने मेरे साथ बैठकर सशोपन 
क्या एवं उक्त पडितती ने ही प्रेस मेनेजर के वीमा' हो जाने 
से धर रीडिंग बगैरद मी करिपा | उक्त संपादनादि कार्य के लिये 
उमय दिद्वार्नों को सहृदय धययाद दै | 


(६) 


श्रीयुत शाह दीपचन्दजी साहब की भाषा बहुत अमशोधित 
होने के कारण मूलपाठ को जैसा का तैसा सुरक्षित रखते हुवे 
यथा स्थान शब्दों की कमी पूर्ति एप अस्पष्ट शब्दों का स्पष्टीफहण 
कोष्टों में दे दिया गया है जिससे पाठों को समसने में छुग- 
मता हो । 


मेरी स्वर्गीया पूय काझीजी सादिबा का मेरे पर परम उप- 
कार है ऊरि जिन्होंने एसे भपू+ प्रन्य का परिचय दिया, जिसके 
ही काएए मुके श्रव्यात्मधाम सोनगढ़ का परिचय प्राप्त हुआ; 
जहा झाकर मैने पूज्य आत्मार्थी सत्पुरुत्र श्रीै कानजी महाय्ज के 
प्रनचनों द्वारा अपने झत्मीय जीयन में नवीनता, सचा पुरपाये एव 
सक्ण मार्ग प्राप्त किया । 


आजकल कागज की कमी आदि कठिनाइयों से प्र को 
विशेष झा ने बना सके इसके लिये छामा याचना है। मेरे 
पुष्पानलि अतोच्यापन के उपलक्ष में यह ग्रय आपके समझ भेंट है। 


मपदीय - 
नेमीचन्द पादनी 
डाइरेक्टर झ्ाफ मेनेजिंग एजेन्ट 
; दी मद्गाराजा क्रिशनगढ़ मिल्स लि० 
फिशनगढ़ । 


कु 

हक फेरे दए शब्द 

यह अनुभय-प्रकाश ग्रथ अपने नाम से ही अपने गुर्णोको 
प्रकट कर रद्दा है अनुभव से ही श्रतरग आत्मा में अनौकिक 
प्रकाश होता है इस लिये जो सज्जन इस प्रय की स्वाध्याय करें. 
वे केवल शब्द सौन्दये पर ही लक्ष्य नहीं रक्‍्खें, शब्द से श्रन्त- 
राग में अर्थ पर ध्यान दें तथा अयथे से उसके सामार और नियकार 
ज्ञान पर लक्ष्य देगे तिससे वात्तमिक बचनातीत आनन्द की 
प्राप्ति होगी । 

मैने भी इस ग्रय से इसी कम से अपने झनुभंत्र में अद्वितीय 
ज्ञाभ उठाया है और इसी उपकार निमित्त स्वर्गीय साधरमी साह 
दीपचद्धजी काशलीवाल द्वारा कृत मजी हुई रचनाओं में से इस 
एक रचना के ध्यान एवं गमीर मनन पूरे पढ़ने के लिये आप 
सज्जनों से मी भाम्रद्द करता हूँ । 

निरचय से इ्ोने अपनी बहुतसी ग्रग्प रचनाओं में 
आत्मा का प्रकाश शब्दों द्वारा अनुपम रूपसे दिखलाया है उनमें 
से २ प्रप १ भाद्मायलोरन तथा २ चिद्रिलास हमें और उपलब्ध 
हो गये हैं और उनको भा हम शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयल 
कर रहे हैं 'आशा है ते भी अपनी अनुपम छुटा लेकर आपके 
अलुभय वृद्धि में सद्यायक होंगे | 
हान अजमेर विनीत --.- 


ता० १ १-४७ चौधरी कानमल 
मारोठ नियासी 





क थी समन्तभद्राय नम # 
श्री प० टीपयन्द्ी शाह (कागलीवाल) कृत 
“+अनुभव प्रकाश 
बनल्च्क्तत तंडकीतल- 


सदुलाचरण 
गुण क्गातमग्र परमपद, श्री मिनगर भगयान्‌ । 
जैय लगते है ताममें, जचल सटा निज पाने ॥ १॥ 


परमदेवाधिटेव परसात्मा परमेढ्यर परस 
पूज्य अमल अलसुप्म आनन्द्मथ असखण्टित 
समयान निर्सणनाथ को नमस्कार करि अनुभने 
प्रकाश ग्रन्ध को हो, जिनके प्रसादते पदार्थका 
स्परूप जानि निज आनन्द उप) | 

प्रथम यह लोझ परद्ब्य का घन्या है। तारे 
पफरद्रब्यसों मिन्‍न सरज स्वभाव सत्‌ चिंदृ- 





रे झुर रु! ० सु» प्रति में जिनशन' के स्थान मे िमस्यानों 
बर दिया हैं जिएठ छद भद् हो जाता दै। ३ छ घउनौ । 


६३२) 
आनन्दादि-अनन्ते ग्रणमय चिदानन्द है। अना- 
दि कर्मसज्ञोगते अनादि अशुद्ध छोय रच्या है। 
तातें पर पदमें 'आपा मानि परभाव झिये, ताते 
जअन्मादि दु'ख सहे हैं । एसी छु,ग्व परपादी अपने 
अशुद्ध चिन्तवन तें पाई है। जो अपने स्गरूपकी 
सभार करें तो एक दिन में सर दुलःव विलय 
( विनद्ा ) जाय | जैसा कछु सामता (शाश्वत ) 
आनन्द सथ परम पद है, ताकों पाये, ताकी 
सभार फे करत ही स्वरूप प्राप्ति शोय , यह 
उपाय दिग्पाइये है। थे हूँ परिणस उलदि परमें 
आपा मानि स्वरूपका विस्मरण करि रघ्या है । 
येही परिणास सुलदि स्वरूपक्ो न्वाण सानि परका 


विस्मरण करे, तौ झुकति ( सुछि ) कामिनीका 
कल (कन्थ) होते । 


ऐसे परिणाम ऊछु कलेश तौ नाहीं। ये 
परिणाम क्यों न करें ? ताका समाधान-अनादि 
अविद्यामे पड्या है। मोहकी गाठि नियड़ पड़ी है। 
आत्मा और परका एकत्य सन्धान होय रघ्या है 
जैसे कोई पुरुष अफीम के व्यमल कौ चढ़ा है 
घह् छु'सव पावै है, परि छूटि न सकै, काहेते घहुत् 


६ सु० छल्दिटानादाथनात। ३ भुष् कौन । 








( ३) 


सढ़या है ? छटे सुख है, कलेद्या नाहीं; परि वाशडे 
सौ ( बाय व बात रोग होने से ) ले ही ले | तैसे 
पर मोह सो बध्या है, छूटे छुग्व है, परि न छठे 
है, अनादि सथोग छूटे ते खुख हो हैं, परि झूठे 
ही दुख माने है | याके मेटवे को भश्ञाद्दैनी आ- 
त्मा के परके एफल्वसन्धानमे डॉरै, चेतना अश 
अंश अपना जाने, जाम जड़ ( का ),प्रवेश नाही। 
कैसे जाने ? सो कहिये है-- 


यह परम आपा जाने है, सो यह जान 
(जानना ) निज बानिगी | इस निज (ज्ञान ) 
चानिगी कौ बहुत सत पिछानि पिछानि अजर 
अमर भये, सो कहने सात्र ही न ल्यावै, चित्तफो 
चेतनाम लीन करे, स्वरूप अलुभवका विलास 
खुखनिवास है, ताका करे, सो कैसे करै सो 
कहिये है-- 


निरन्तर अपने स्वरूपकी भावनामे मम्न रहे, 
दान ज्ञान चेतनाका प्रकाश उपयोग द्वार से 
हढ़ भावे | चिद्परिणतित स्वरूप रस होय है। 
द्ृब्य गुण पयायका यथार्थ अनुमवना अनुभव 
है। अछुभवते पच परमणुरू भये थ होंहिंगे, . 
(सो) पसाद,, "हा है ।असुभव +, 


(६ ४) 

अरिहत सिद्ध से * । अचुभर्य मे अउन्तगुण के 
सभ्च रस आज ऐ मो फटिये हे 

ज्ञाम का प्रफद पास अनन्त उस का' परि 
जाति परणवर, तेरे, थानयाद झूरे | तहा अलुपम 
च्यानन्द फल नयज एप्त की दरसा का परिणति 
परणय, बेदे, आस्वाय रे खुवफल सिपज। 
याही रीति सब ग्ुणझा परणतै, बंद, आस्पा३, 
सायन्‍द 'प्रननन्‍्त असखण्एित अउुप्स्त रस लिये 
उपज | तात सन शुण का ररा परणतिण हार 
अज्ु भय करयैसे आया । एसे ही 7यरे। परणये, 
चेदै, अस्पादै आनन्द पाये । तय परिणति द्वार 
द्रत्य अनुभव न भया। अनु भप प्रकासे गुण 
परिणति एड रस मये शोय है। दस्ठुका स्यसूप 
है। सो गुणचेतना का सत्तेपमात्र पर्णन कीजिये 
छ्छै। 

समल शुणनमे ज्ञान प्रधान है । काठेत॑ ? ज्ञान 
गिशेष चतना 7 । ज्ञान पयफाज्ञाता है । सक््म न 


गुग भ। तक रस सब अनु ग्मक मो द | यातें भनुमौ सारिणो.. भौर 
दूसगे नाहु॥ ॥ पय्य परम शुछ ते भस ) होंगे जममाहि |त्त 
तु परसाततें याम 4सा मोड ॥ १०४ ॥- ज्ञान दूपण । 

२ क्तऔर सुन प्रति म॑ शुणकौ दावय के पश्चात्‌ जात ज्ञान विशेष 


शुगकी इतना पार अथिक वा जाता है। ३ घु ,म्व का रस पाठ 
पाया जाता है । 


६.५.) 


होता तौ उनिटिय याश को या, ताते सदभ करि ज्ञान 
की सिद्धि, सत्ता णुण घिना सू६८ म सासता न होता। 
घीयसुण पिना सत्ताकी निष्पलि सामथडव कहा पा- 
इपे? छागुशलधु विना धीए एन का राशि नये जडता 
दो वरता । प्रसेप झुण खिना आयुरून्घुछा प्रभाण 
काप परउय्ने ? अअप्रभाण समय कौन लान मत्नता ? 
स्तुत्य बिना प्रमाण फिलका किये? अस्तित्व 
बिना पस्तुत्व किससे आ। रारए किये १ प्रदेशाबत्व 
बिर। अस्तित्य फिसका निरूषिसे ? क्‍प्रसुत्व बिना 

देश प्रशुता फहाये रश्ती ? विभ्ुत्व विना प्रकुत्व 
सनझे हते ब्थापना ? जीउत्य विना विश्वुत्व अ- 
जीव होता, औेतया बिना जीउतल्च पाह्ा चर्तता? 
ज्ञान विना नतन का विश्येप जान्या न परता, 
दुरान दिया सामान्य पविद्येष शा न रहता, 
सर्वतता बिना देशनवो न स्ानता ? सर्वदर्णित्व 
पिना ज्ञानरो न ऐखता ? चारित्र लेतना विना 
दक्षन ज्ञात फी बिरता कहा रहती? परिणासा- 
त्मफत्य दिना चिदचिद्दिलास कराते काला? 
अम्ारणसामरत्य जिना परफाये सथे निजकार्य जौ 
अभाव होता | असकुृचितत्व बिना अविमाणी 
चेतना विलास सफोच न आबता। स्यागी पादान 
शुन्यत्व बिना ग्रहण त्याग रूग्या रहता। ध्यझू- 
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सत्य जिना कर्मका कर्ता रोता। अमोक्दुत्व गिना 
परमाव सोगवता। असाधारण पिना चेतनाचे- 
तनका भेद न परता। साधारण विना झोई पदा- 
रथ सत्‌ होता, कोई जसत्‌ शोता। तत्त्व पिना 
वस्तु स्वरूप न धरता | अतत्य जिना परका तत्व 
आवता। माच बिना स्वभाव का अमाव होता 
भाष 'भाय बना अतीत का साव अनागत मे न 
शहता | सावाभाव विना परिणमन समय मात्र 
मे सभवता | अमाव भाव पिना अनागत परि 

णस्नन न आचता | अभाव पिना कर्म का सक्लाव 
जान्या परता। सर्ववाँ अमाप अभाव घिना 
श्रतीत मे फर्म का अभाव था, सो 'अनांगत 
अमाव मे ऐसा न होता | कती बिना निज कर्म 
का कती न होता | कर्म बिना स्पसाव कर्म का 
अभाव होता | फरण विना परिणमन करि. स्व 

रूप का साधन था सो न होता | सम्प्रदान बिना 
परिणति स्वरूप मे आप समर्पण न करता। 
अपादान गिना 'यपतें आप करे आप न होता। 
अधिकरण विना सघ का 'पधार न शोता। 
स्वयसिद्ध विना पराधीनता आवती । अज विना 
उपजता | खण्ड प्रिना स्ण्डितता पायता । 

१ # सु श्रतिमें 'सदंधा' प४ नहीं है । 





४) 


विमल विना सछ होता । एक बिना अनेक होता। 
अनेझू बिना गुण अनेझ का अमाव होता | नित्य 
खिना अनिन्‍्य होता | अनित्य बिना पड़गुणी बंद्धि 
हानि न होय। जब (वृद्धि हानि न होष तब) अर्थ 
क्रियाकारक स्वमव की सिद्धि न होथ। भेद 
बिना अमेद द्रव्य गुण होय | अमेद बिना एक 
बस्तु न होय | अस्ति बिना नासित होय। नार्ति 
बिना परकी अस्तिला होय | साकार विना निजा- 
कृति न होय । निराझार बिना पराकार धरि वि- 
नाथा पायै। अच्छ स्वभाव बिना चल होथ। 
ऊर्ध्यं गमन स्वभाव बिना उच्च पद न जान्यो 
परै । इत्यादि अनन्त विशेषण ज्ञानी अनुभव 
करै। सो मिज्ञ जानि ऊैस होय ? सो कहिये है--- 
शथम, पनादि परम अह ममरूप मिव्यात्वे 

का नाश करे। पीछे, पर-राग रूप आव विध्यस 
करे । जब पर-राग मिदे तय बीतराग होय | जब 
पर धवेश का अमाव भाव भया, तव स्वसंबेद- 
रूप निज ज्ञान होष | अपवा अपने द्रव्य चुण 
प्रयोग का विचार करि निज पद जाने । अथवा 
उपयोग से ज्ञान रूप वस्तुझो जाने । अनन्त महि- 
_ सा भण्डार सार अविकार अपार दाक्ति मणिडत 

॥ &; मु9 प्रिध्या'॥ ३२ मु जाना) क 





(४८) 


मेरा स्प्रूप है स्ेग्ण भान पघतीति करि कर। 
ध्यान भरे निश्चल शोय यट ज्ञानि जाने। निजन 
रूप जाति ऐी का आमुप पदका सर्वस्प जाने। 
इस स्वरूप की जानि विना पर की सानि करि 
सारी दुरी सये। सो परकी मानि फेस समिट ? 
सो कहिये हैं --+ 

मेदजानल पर निजका अश न्यारा न्‍्यारा 
ज्ञान । म उपयोगी सेरा उपयोगित्व अ्रथ गाय 
हैं। म देखा, जानो ह।। यह गमिश्चय ठीक किये 
आनन्द बढ़े | पर परिणति मेरी करी है। न करों 
ततौ न शेष सानि मेरी परमें स करी स(नि, अब 
झे निजमें मानी, तौ मानत प्रमाण ही सुक्ति तें 
(की) पाही सगाद मई, प्रवद्घ पर होगा । करमस 
के भरम कौ विनाश निज्ञ शरम पाये शोय है। 
सो निज शरम ऊसे पाइये' ? सो ऊहिये ६ -- 

मेरा अनन्त झुस् मेरे उपयोगमें है। सो 
मेरा उपयोग त्तौ सदा से घर्रा हर। से उपयोग 
की भूलि अनुपयोग मे अनादि रत 'भयथा, सुस्व 
स्थानक चेत्तरा उपभोग भूल्पा, सु करा तें 
होथ १ अब में साक्षात उपयोध घकाश ठाथा 

१ सु प्रति र्म यह पाठ नद्दों दै। < प्रम्त प्रतियोग अश श्री 

८ 2 है। ३ , प्रति में यह पाठ मही है। 





अं 


योग्घ स्थान ) झिया। काहे ते ? अर नर ऐसी 
पनि, नर दारीर जड़ में तौ न होप, मेरे उपयोग 
' भई है । सो ऐसी मानिकफ्रा करणहार मैरा उप- 
पेग अशुद्ध स्वांय घरि बैठा है। जेस कोई एक 
बा बरद (बलद बैल) का स्पाग ल्याया है, पूल 
, पर में आपा भल्या है, परमें आपा जास्या हैं, 
परत से नरफी परजाय कब पायांगा! झठें ही 
छि है, नर ही है । भूलि ते यह रीति भई है। तैस 
चेदानन्द आपा भूल्या है, परमें आपा जान्पा 
;, अपनी आप भूलि मेद, सदा उपयोग धारी 
आनन्द रूप आप खयमेव ही बन्याहै। बिना 
पक्ष, सातें निज निहारना ही कार्य है। निज अद्धा 
आये निज अवलोकन होथ है| यर श्रद्धा काहेतें 
गेय है ! सो कहिये है.-- 

प्रथम सकल लौझिफ रीति ते पराइसछुग्ब होथ, 
नेज विचार सन्छुस्व कोय, कर्म कन्दरा बिये छि- 
प्या है, चिदानन्दराजां | कर्म सन्दरा तीन हैं । 
भोऊर्म घथम गुफा, दूजी द्वव्य ऊर्म गुफा, तीजी 
भाव-कर्म गुफा | प्रथम, नोऊर्म ग़॒ुफामें परणति 
पैठी कि इमारा राजा दिगवे, तहां उसको कछ न 

| १ पु अति में मह पाठ नहीं है। . २ बह झु० प्रत्त झ बह है।। यद्द मु० प्रति का पाठ है । 


है क० ० प्रति में 'निमराजा' पाठ दिया है | 
श्‌ 





(३१०) 

दीसे, चक्रति होय रही, तच फिरिन लगी, “* तब 
श्रीणुरूनै कष्या कि, तू कहा हूढ़ै है? तथ चह के 
हने लगी, मेरे राजाकों देखों हो सो न पाया! 
तय भीशुरुनें क॒ण्या तेरा राजा यहा ही है, मति 
फिरे, यहा ते तीसरी श॒फा है, तरा बसे है। ताके 
हाथ की डोरी इस श॒ुफा तक आई है। सो यह 
डोरी उसके हाथकी हलाई हाले दै।जो चर न 
होय तौ डोरी आपसे न हाल है। ताते विचारि 
इस इझाछ्चिया डोरीकी अनझूत ( सीधमें ) चली 
जाना | कर्मम देखि इसफी क्रिया डोरोफ़ों कौन 
हलाये है? द्रव्यकर्म गुफा अदरि प्रकृति प्रदेश 
स्थिति अल्ुुभाग चाहीके निमित्तर्ते नाव पच्पा है 
घाकी परिणति 'भई जैसी जैसी वगेणा यधी, चह 
भी उसकी बणाई सत्तासों द्रव्य कम नाव पड़या 
घ उसके भावों के निमित्त तें मानाऊर्म एह्प ४ 
नाम पाया। भाव कर्म श॒ुफ्ा मैं राग नेए ली 
प्रकाश में छिप्या स्वरूप बे 
नाथ का 'अशुद्ध स्ताएे 
कर।च रुके 
साथ जाय नया 
तेरा नाथ है। ७. 7 

१ यहद वावय छ० 


2 ध्ट 
कप 
है 


(११) 


डोरी तिसकौं छागि, तुरत मिलैगा । अपनी ज्ञान 
महिमाको छिपाय बैठा है । तू पिछानि, यह गुप्त 
ज्ञान मया तौऊ नाथ ऊिप्या नहीं। चेतना 
प्रकाशरूप चिदानन्द राजा पाय खुस्ब पावैगी। 
निज शर्म फा उपाय क्या । यह निज खुग्ब तौ 
निज उपयोगमे क्या । दुर्रुम क्‍यों 'भया है? 
सो कहिये है;-- 

यह परिणाम भूमिका से मोह मदिरा पीय 
अविवेक भमछ्ठ उन्मत्त क्षोय विवेक मछऊौ जीति 
जयथंभ रोपि ठाढ़ा ( खड़ा ) भया है जोरावर। 
तातें आपकी खुत्वनिधिका बिलास न फरणे दे। 
विवेक मछ का जोर भये अविवेफ हण्या जाथ। 
तब निज निधि विलसिये। पर-रुचि खवोदा आहार 
सेचनतें मिथ्याज्वर भया। तब विवेक मियल 
भया। तातें स्वआचार पारा अ्रद्धा बूटी के पुठ्सो 
खुधच्या, ताका सेवन करे, तब विवेक मह्ल मि 
थ्याज्वर सेटि सबज् होय अविवेकर्मों पछारे। 
त्तव आनन्द निधि का विछास होय। स्वआचार 
कहा। श्रद्धा फैसें होय ? स्रो कहिये ऐ-- 

इस अनादि ससार में पर विचार ध्यनादि 
किया। मेरी ज्ञान चेतना अशुद्ध भई | ध्यय स्व- 
आधार पारा सेवन करिये तौ, अविनाशी पद 


हे फाई 


अठियै। में कौन हों? मेरा स्वरूप फहा!? ऊसे 
पाईये ? प्रथम पद अपनेका उपयोग प्रकाश है। 
दर्शन ज्ञान उपयोग चारित्र उपयोग। दशन 
देखता है ज्ञान जानता है, चारित्र परिणाम ऊरि 
आचरिता है | एसा जय का देखना जानना मा 
चरणा व्नादि क्रिया अपने विशुद्ध पदसें उप 
भोग न दिया। अतीद्रिय सुख के लाभ बिना 
शीता रच्या। अनन्ते ती पड्डर भये लिनह ने स्यरूप 
शुद्ध किया, अनन्त सुसी मथे। जब मौझों भी 
ऐसे ही स्परूप शुद्ध करना है | 
सहामुनिज्ञन निरतर स्वरूपसेवन करें हैं' 
तातें न्रपना त्रैलोक्प पूज्य सयतें उच्चपद अब 
लोकि काये फरना है। कर्म घटामें सेरा स्व॒रूप- 
सूर्य क्रिप्पा है ऊछु मेरे स्परूप सूर्पफा प्रकाश कर्म- 
घदाकरि ₹ण्या न जाय, आयरन है (दर हुआ 
है )। घराका जोर है (मो) मेरे स्वरूपकू हणिर 
सके 'चेतनतें चेतन न करि सऊ। मेरी ही भूहि 
'भटट । स्यपद शूरया भूलिसेटी ज़बही मेरा रुयपर 
ह्पाजा त्पी चन्याहै। 
जैस को रक्नद्वीपका नर था। वहा रक्ष दे 

सन्दिर थे। रत्न समूह्से रहे था। परणे + 





१ प्रेस, माँबना) भयक्ष गुण और दोष हो ठीक टोझ निर्णायक हार 


(६ ३ ) 


जाने था । और देश में आया, कणगती ( कमर 
में बांधने का कटिसूच या करधनी ) में हरिन्मणि 
लगी थी। एक दिन सरोवर र्वान को' गया। जॉ- 
हरी नें देख्या | हज्या पाणी इसकी मणिग्रभा तें 
सरोयपर का भया। तथ उस पासि एफ नग से 
राजा समीप उस नर को लेगया। एक नगके 
मोल सो कोडि मंदिर भरे एती दीनार दियाई। 
तब बह नर पछताया। मेरा निधान में न पिछा- 
न्‍या। तैस अपना निधान आप समीप है। 
पिछानत ही सुख होय हैं। मेरा आत्मा ज्ञान 
दर्शन का धारी चिदानन्द है। मेरा स्वरूप अन- 
नत चैतन्यशक्ति करि मण्डित अनन्त गुणमय है। 
मेरे उपयोग के आधीन बण्या है। में मेरे परि- 
णाम उपयोग मेरे स्वम्वपर्मे भरूँगा। अनादि 
दुख सेट्गा । परमपद भेदूगा | यह सुगम राह 
स्वरूप पावनेका है। दृष्टि के गोचर करना ही 
दुलेम है। सो सन्‍्तों ने सुगम कर दिया है। 
उनके प्रसादरते हमों ने पाया है ॥ 

सो हमारा अग्वएण्ड विलास रुख निवास 





१ खन प्रति में यह पाठ निम्न रूप में दिया है “ धो एड दिन सरोवर 
हो प्राणी पौदन की गयौ तब उस नर कौ जौंदरों ते देखा, थाणों हरा भा 
भाव जाण्या याके पास नय है, तब नौंदरी ने पिछाप्यायद परश्ष न जाने दै।” 


( एष्ट) 


स शलुभय प्राशमे है| पचनमोचर नाहीं, 
प्रायनागम्ध है। यह मेरा ज्योति स्यसूप का 
काश मैं हो, प्रगट इस घट में प्रसाधाता है, सो 
[खता है। छिप्पा नाटीं गोप्य कैसे मानी १ छती 
सस्‍्तु को अनउती कम करा ? छत्ती अनछत्ती न 
द्योती दै । पीछे झंडे द्वी छत्ती क। अनउती मानी 
थी । तिसका 'प्रनादि दुल्‍स फल मया था | शरीर 
की आपा कैसे मानिये? यह तो रक्त चीप ते 
मया, सात धघात जड़, विजातीय बिनम्वर पर [है] 
सो मेरी चेतना यह नाहीं। ज्ञानावर्ण चर्गणा बि- 
जातीय स्परूप का [ धरे है ] ग्रावर्ण, अचेतन, 
घधऊ, विन-वर, रसविपाऊ हीन है, सो मेरी नाहीं 
विभाष स्वभाय मक्तिन करे, कर्म उदयतें 'भगा, 
मेरा नाहीं। मेरा चेत्तनापद में पापा। ज्ञान रुक्ष- 
एतें लक्ष्य पिछानि स्वम्पप श्रद्धार्त शआनन्दकन्द 
फी केली फरि सुसी हों। सो आनन्दकन्द फी 
केली स्वरूप श्रद्धाते कैसे शोय ? सो कहिये है -- 

अनन्त चेतन्य चिन्टकी लिये अगण्डित गुण 
पुज् पर्याय का धारी द्रश्य ज्ञानादिशुणपरिणति 
परयायअवस्थारूप वस्तुफा निमश्वय भया ॥ 

ज्ञान जानने मान्न, दर्शन देग्ववे मात्र, सत्ता 

१ यह वाक्य ख श्रति में नहीं दै। 


हा च 





१७ ) 


अरित मात्र, वीये वस्तु निष्पक्ष साम<्थ साच, 
केवल ऐसा प्रतीत्य भाव रुचि माव की आस्ति- 
क्यता श्षद्धान अरद्धा कहिये । तिसलें उपजी आ- 
ननन्‍्द कन्द मे केली करि सुखी हों।जानया आनद 
ज्ञानानन्द, स्परूप देग्वे आनन्द सो दह्यनानन्द, 
परिणया आनन्द चारिबानन्द । ऐसे सब गुणानद 
तिसका मूल निजस्वरूप आनन्द कन्द | तिसकी 
केलि स्प्रूप में परिणति रमावणी | तिसते सुख 
समर भया है। और इस तें ऊंचा उपाय नाहीं। 
'भब्यन्ी शिवरार सोहली (सहज) यह भगवत 
मैं बताई है। भगवन्त की मावना ते सन्‍त सह- 
न्‍त भये | में भी याही भावमाका अबगाढ धरम 
रोप्या है। सम्प्हष्टीक ऐसा निरन्तर श्रभ्यास 
रहे। कर्म अभावते' ज्ञान स्वरसमण्डित सुखका 
पुज प्रगदे तब कृतकृत्य होय है । इस आतमका 
स्वरूप गोप्य हो रच्या है। साक्षात्‌ कैंसें होय? 
भायना परोक्ष झान करि बढ़ाई है! सो कैसे सिद्ध 
शोय ? सो फहिये है-- 
जैसे दीपक के पाच पडढदे हैं । एक पडदा दूरि 
भये, झीणा बारीक उद्योत भया ! दूजा पड़दा 
दूरि मया, तब चढ़ता प्रकाश भया। तीजा गये 


१ ख विज छमावत! | 





पु 


“२ 


(९६) 


चढ़ता भया | चडथा गये अधिक चढ़ता भगा। 
पांचवा गया तय निरायरण प्रकाश 'भया । एस 
क्ञानायरण के पाच पढ़दे है। मतिज्ञानावरण शये 
ध्यरूप का सनन फझिया। अनादि परमनन था। 
सो मिदरा | 'प्रनस्तर ऐसी प्रतीति आई, जैसे 
कोई पुरुष दरिद्री है करज को रोका है, उम्सके 
चिम्तामणि है, तथ काहू ने कदया, इस चिन्ता- 
शणि के प्रभाव तें निधि विस्तरि रही है, राह का 
फल दीपा था, सो अय तुणहु निधि क्तौ त्पौ। 
साजात्‌ कार मये सब फल पावहुगे। प्रतीतिम 
चि-तामणि पायेफा सा ₹वथेँ सया है। ऐस मति 
ज्ञानी स्यरूपका प्रभाव एक देश ही मे ऐसी 
जागा केपल ज्ञान का शुद्धत्य प्रतीति द्वार आपा 
सो अशुद्धत्य अशहु अपना न कल्प है। स्पसवे- 
दन मतिज्ञान' करि भया है। ज्ञानप्रकाश अपना 
हैं। ऐसे श्वुत में विचारै, म मनन किया॥ 

सो केसा ही ? भे ज्ञान रूप हों, आनन्द 
रूप हो। एस छयारि ज्ञान में स्यसवेदन परिणति 
कर तो भत्पक्ष है । ज्ञान 'प्रवधिमन पर्यथ पर 
के जानवे लें एक देश प्रत्यक्ष | काहे ते सर्वाव- 


१ सु प्रति यह पक्ति नहीं है । 
३ मु॒प्रतिओ्में पर पाठ नहीं है। 





२%१स्त मतिद्वार ] 


( ९२७ ) 


प्रिकरि सर्ववर्गणा परमाए मात्र देखे, तातें एक 
बैश धत्यक्ष | मनःपर्थेय € पर-मन की जानें, तार्ते 
एकदेश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सर्व पत्यक्ष है । 
अपना जानना ज्ञानमात्र वस्ठु में जो प्रतीति भह, 
पाते सम्यकू नाम पाया। जञानमान्न चस्तु तो 
फैवल्ल ज्ञान 'भये शुद्ध, जहा तक केवल नहीं तहां 
पक शुप्त है, केवल ज्ञान मात्र वस्तु की प्रतीति 
प्रत्यक्ष फरि स्वसवेदन बढ़ाये है ॥ 

जघन्य ज्ञानी कैसे प्रतीति करे ? सो कहिये है- 

मेरा दान ज्ञान का प्रकाश मेरे परदेशतें उछे 
है। जानपना मेरा में हों। ऐसी प्रतीति करता 
आनन्द होय सो निर्विकत्प सुग्व है। ज्ञान उप- 
पोग आवरणम गुप्त है। ज्ञानमें आवरण नाहीं। 
काहेतें ? जेता अश आवरण गया, तेता ज्ञान 
भया, तातें ज्ञान आवरणतें न्यारा है, सो अपना 
स्वभाव है | जेता ज्ञान प्रगठया तेता अपना स्व- 
भाव खुल्पा, सो आपा है। इतना विदेष-आच- 
रणकों गयेह परमें ज्ञान जाय, सो अशुद्ध। जो 
जैता अंश निजमें रहै, सो शुद्ध | तातें गुप्त केवल 
है । परि (परन्तु) परोक्ष ज्ञान में प्रतीति निवारण 
की करि करि आनन्द घह़ाइये। ज्ञान शुद्ध माव- 
20854 20 कि4.2:902963/2 8, : 0, कहि4 0६ है 


मुन् ज्ञन | 
छः +6-/%७० आई 


( ८) 


नातें शुद्ध होप, यह निमश्य है। उक्त - था 
भत्ति' सा गति ” इति प्रचनात्‌। 

अपना स्परूप साक्षात्‌ कैस होय ? सो कहि- 
ये है-- 

प्रथम, निर्ममत्यभापतत समारके भाव अधो 
करें। फैंस करे! सो फहिये है --इृदयमान जो 
सथ रूपी जड़, ताते मसत्य न फरंना। ऊाहेते 
भीत जड़ तामे आपा सानें खुसप कहा? ऐसे 
आरीर जड़ तार्मे ममत्य न करना, काहेतें आपा 
साने सुरा कहाँ ? अर राग दप सोहमाय, 
असाता साथ, तृष्णा भाव, अविश्रामभाव, 
आअस्विरमाप, छु'परभाव, ्रकुलभाय, सेदभाव, 
अज्ञान भाव यात हेय हैं। आत्मभाय, ज्ञानसात्र 
भाव, शान्त भाव, विश्वाम मात्र, स्थिरतासाच, 
आपाकुलमाय आनन्द साव, तृप्तिभावे, निज्ञ- 
भाव उपादेस ₹ै॥ 

आत्म परिणति में आत्मा है।में हीं ऐसी 
परिणति करि आंपा प्रगदे | आपा में परिणति 
आई में हो पणा फी सानि स्वपद का साधन है। 

१ मुन प्रति म॑ यह दायय नहीं है। 


३ सु प्रतिमें झरोरादिजर तम् आपामाय सुख कहा” पाठ द्दे। 
३ यह वाक्य क छ७० प्रतियों मै नहीं दे । 





६ है६ ) 

में मे परिणाम में फहे हों। में में परिणामोंने 
स्पपदकी शास्तिक्यता करि स्वपद परिणाम विना 
ठावा ( घीग्य स्थान ) न होय ! फाय चेष्ठा नहीं । 
चयन उचारणा नहीं। मन चिन्तवन नहीं।| आत्म 
पदमें शापकी मग्नता स्वरूपविताम, आ्आानन्वस्टप 
पद में स्थिरता चिदानन्द, चित्परिणति का विवेक 
फरना । वचित्परिणति चिद्में रमै, आत्मानन्द 
उपने। मनद्वार विवेक होय परि मन उरे रहे। 
मन पर है, ज्ञान निजवस्तु है। सो ऐसे विचारतें 
चूरि रहे है। काहे ते? परमात्म पद म॒ुप्त हैं। ताकी 
सन घ्यक्त भावना फरत सके है। काहे में ! 
परमात्म भावना करते करत परमात्म पद 
नजीक आधे तथ परमात्मा के तेज ते मन पह- 
स्पोडी मरे नियरे ( निवस होय ) है! काहेत॑ ? 
सरिमा ( के )तेजतें कायर विना सभ्राम ही मरे । 
सूर्य के तेजतैं अन्घद्धार पहल्‍्यों ही नाश होय 
जाय, सैसें जानियो ॥ 

चिदानन्द भावनातें चित्परिणति शुद्ध होय। 
फित्परिणति शुद्ध भये चिदानन्द शुद्ध होय है। 
अनात्म परिणाम मेटि आत्मपरिणाम करना ही 
कृतकत्पपणा है योगीश्वर भी इतना करे है| 
भाणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, याही के नि- 


(६ ३२० ) 


मित्त हैं। स्परूप परिणामर्म अनन्त सुख भया। 
निजपद (की) 'आरस्तिक्यता भई । अलुप्पदर्म 
लीनता मई । एक स्वरस 'भया, झाद्ध उपयोग 
जया । अशुभप सत्जपदका भया। सहिमा 
व्रपार आप परिणाम की है। परिणाम 'आपके 
फिये जिना परमेश्वर परपरिणासते गोता ग्वाय हैं। 
अपने परिणाम स्वरूपानन्दी भये, परमेम्बर कहा 
था। ऐसा प्रभाव आत्मज्ञान परिणामका है। 
अपूर्व लाभ अविनाशीपदका 'भया परिणमनतती। 
सो परिणाम कैसें स्पसूपर्मे लागे ? सो कहिये है-- 

परसे पराड़मुग्व होय घार म्यार स्पपद अब- 
लोकनि के भाय करे । दशन ज्ञान चरित्र चेतना 
का प्रकाश ठागे करि करि स्परूप परिणति करे । 
आतम ज्योति अनात्मा सो मित्र अखण्डप्रफाश 
आनन्द चेतना स्परूप चिह्वलठासका 'प्रचुभपरप्र- 
काश परिणाम जाते उध्या, ताममें परिणाम लगावै। 
झानवारें परिणाम न करे | परिणाम तरग चेतना 
अग अमग मे अन्तरग लीन मया करे । अमरपुरी 
निवास निज बोधके विकासतें ब्है। निश्चय, नि- 
बल, अमल, अतुल, अग्वण्डित अमिततेज अन 

९ मु प्रति में यह पाठ नहीं है । 

२ इसके बाद सु« अति्मे ' परिणाम कर प्रकाों? बादय पाया जाता है। 
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नत शुणरद्यमण्डित प्रध्याण्ड कौ लखैया प्रह्मप्द 
प्‌र्ण परस बैतन्य ज्योतिस्वरूप अरूप अनूप 
बैलोक्य भूप परसात्म रूप पद पाय पावन होष 
है, सो अनु भव की भहिमा है ॥ 

यथा ज्ञान, परमाये निवान, निल कल्याण, 
दिवधान रूप भगवान, अमलान, सुखवबान, 
निर्वाणनिधि, निरुपाधि, निज समाधि, साधिये, 
आराधिये । अल, अज, आनन्द, महाग्रण 
इन्द घारी, अविफारी, सत्र छुःग्वहारी, घाधारहित, 
प्रहित, सरस, रस सद्दित, निरशी, कर्मफो विध्यशी 
भव्यकोीं आधार, भव पार को करण हार, जगत 
छार। दुर्निवार दु.ग्व चूरे। पूरे पद आप, भव- 
नाप पुएय-पापकों मिदायकें, छाय पद शआतम 
द्रसाय देत जिदानन्द, सदा खुग्ब कन्द, निरफद 
छखावै, अविनाशी पद पावै, लोकालेक झलकावै, 
फेरि भव से न आये, सब चेद शुण गावे। ताहि 
फहा लौ घताबै ! बैन (चचन ) गोचर न आधे । 
पद परस तत्व है, अतत्वसों अतीत, जामें नाहि 


। दत्त जान !ुद्ध चारितकौ एक पद, मेरो है धरुप चि'द चेतता अनात है, 
भचल अखड ज्ञान क्योति है. उद्योत जाम परत डिदुद्ध सब भाष से 
मंद्रत है। भान-दको धाम अविराम जाओ आठों जाम) अजुभवेमोक्ष कहे 
देव मण्बन्त दै, शिवपद पायवे को और मांति सिंदि नादि, यातें लनु भरी 
बिज मोक्ष तियाकन्त है ॥४५॥ >+हाने दर्पण । 





( रे२ ) 


विपरीत, करणी, 'भध दुःग्बन की भरणी, हित 
हरणी अनुरुरणी, अनादि की ही मोह राजा में 
घनाई | जग जीयन कौ भाई, दुदाई ही सशाई, 
या च्ज्ञान प्रपिकाई, जासे लगी बह ककाई ॥ ज्ञान 
रीति उरि आनी । विपरीत करणकों मानी। साथ 
कता सापि महा कोइ । निज यान आनन्द सुधा 
को व्हे पान । मोक्षपद को निदानी इंदानी ही 
समभय में स्वरज्ञी यश्षी मये हैं। इन्द्रिय चोर कसी। 
काय, निरताय निहारयो पद परमेदवर स्परूप 
अघट घट में >पापक अनूप चिढ्रपर्कों ल्बापों। 
भ्रम भायको मिदायो। निञ्ञ 'प्रातम तत्व पायो | 
दरसाथो देव अचल पन्ेव टेप । सासतीको नि 
घासी ख्बराशी, मूयसो उदासी हो लद्दे। घाहंरि 
न बहे। निज भाप ही को चढहे।स्वपदस्या निवास 
स्वपद में है। चलिरिग सग मै डूढ़ि हुढ़ि ब्याकुल 
'सया जैसें झुगपासकों (सुभन्धि को) दढ़े, कहू पर 
जायगा ( दूसरी ज़ग₹ह ) न पाये, लैसें पद आप 
को पर में न पाप ॥ मोह के बिकार ते आपा + 
सुझै । सतन के प्रतापते गुण अनन्तमय चिदा 
लन्‍्द परमात्मा तुरत पाये ॥ पर पद आपा जह 
ताई त्‌ह्ा तताई सरागी भया व्याकुछ रहै। ज्ञान 
हृष्ठटिसा दर्शन ज्ञान चारित्र्का एक पद स्वसू 


( २३ ) 


अवलोकन करत ही पर मानिकी तुरत हानि होय। 
राग विकार मिदत ही बीतराग पद पाये तब 
अनाकुल भया अनन्त खुग्व रसास्वादी होय 
शआयपा अप्तर करे ॥ जैसे फ़ोई राजा सदिरा पीय 
निन्‍्य स्थानमें रति माने, तैसे चिदामन्द देहमें 
रति मानि रहा है | मद उतरे राज पदफा ज्ञान 
होय राजनिधान विलसे, स्पपदका ज्ञान भये 
सच्चिदानन्द सम्पदां विलसे ॥ 

कोई प्रइन करै, ज्ञान तो जानपणा रूप है, 
आपको क्‍यों न जाएणैं ? ताका समाधान, जान- 
चणा अनादि परमों व्याषि, पर ही का हो रहधा 
है । अब ऐसा विचार करे तें झुद्ध होय। यह 
परका जानपणा भी ज्ञान विना न होय। ज्ञान 
आत्मा बिना न होय | तातें पर-पदका जानन 
हारा मेरा पद है। मेरा ज्ञान में होँ। पर-विकार 
पर हैं। जहा जहा जानपणा, तहा तहां में ऐसा 
'हढ़ भाव सम्यक्त्व है। सो सुगम है, विपम 
मानि रह था है। मोटमद वासयो ज्ञान अमृत्त पीय 
उतरि ब्रह्मपद को सेसारि, डारि भवखेद, भेद 
पाय निज सों, अभेद आप पदकों पिछानि, 
त्यागि परवाणी, जाणि चिदानन्द, मोह भानि 
भानि छैं, युगकौज्याम अभिराम, छखघाम रूप” 


(२६ ) 


नौ अपनी हासी खलक मे ( ससारमें ) आप 
फरायवै । कै देखो अनन्त ज्ञान को घनी भूलि दुम्व 
पावै है। हासी के भये जन सरभिंदो होय । फेरि 
शासी को काम न करै | याकी अनादि की जगत 
में हासी भई है। लाज न पकरै है। फेरि फेरि 
चाही झठी रीति को पकरे है। जाफ़ी घात ह के 
किये अलुपस आनन्द होष, ऐसो अपनो पद है। 
ता तो न ग्रहै। पर वस्तु की ओर देग्वत ही 
चौरासी को बन्दीग्वानो है, ताकों यहोत रुचि 
सेती सेव है। ऐसी हठ रीति विपरीति रूपको 
अनूप सानि मानि हर्प घरै है । जैसे साप कौ हार 
जानि हाथ घालौ तौ दु प्व होय ही होय, नैसें 
कचि सेती पर सेयन हे ससार दुःग होय 
ही शोष ॥ 

जैसे एक दृष्िबन्धपालौ नर एक नगरमें एक 
राजा के समीप आय रघ्यौ। केतेक दिन पीछे 
सूती । तब या नर ने राजा कौ सूचो न जनायौ। 
राजा कौ तो पहुत उडो (ऊडो गहरो ) गाड़ि 
साठी दे, ऊपरि वे मालूम जायगा करि हृष्टिबन्ध 
सी काठ कौ राजा दरयारम चैठायो | हृष्टियन्य स्‌ 
सयर् साचौ भासे | जब कोई राजा को बूझे, 
तथ यो नर जवाब दे, तब लोऊ जाने, राजा घोलै 


( ७ ) 


है। ऐसो ,चरित्र दृष्ठि बन्धससों कियौ। तहां एक 
नर वन की बेँटी सिर परि थांगि आयौ, उस बूँदी 
के चलते चाफ़ी दृष्टि न बेंधी । तव बह मर लोक 
कौ कहने लागो, रे कुबुद्धि जन हो! काठफौ 
(राजा ) प्रत्यक्ष देखिये है। तुम याकौ साचो 
राजा जानि सेवो हो, घिकक्‍कार है तुम्हारी ऐसी 
समझिी | तैसे ये ससारी सब इनकी दृष्टि मोह 
सो बेंधी, परको आपा मानि सेवे हैं। परमें 
चेतना का अदह नाहीं। ज्ञान जाके भयो, सो 
ऐसे जाने है, ये ससारी कृब॒ुद्धि जड़में आपा करि 
माने है। दुःख सहै हैं। घिक्कार इनकी समझि 
को | झठे हठ दुःखदायकर्ों सुखदायक जानि 
सेवे है । 

जैसे काह को जन्म 'मयो, जन्मतें ही ऑखि 
परि, चामड़ी कौ लपेटो चल्‍्यो आयो, माहि रत 
( आश्यन्तर में ) ऑखि कौ प्रकाश ज्यों कौ त्यों 
है'। बाह्य चर्म आवरण सो आपको दारीर 
आपको न दरसे । जब कोऊ तबीब (वैद्य-हफीम) 
मिल्‍्यो, ताने कही, याके सांहि प्रकाश ज्योतिरूप 
आँख सारी है। बानें जतन करि चर्म को लपेदौ 

१ झु> हे! हहीं है। 

२ भुन्श्रति में *झरीर, आपकी” नहों है । 





( ३० ) 


चापा घरि है ? तथ उसकी नारी नै कच्या, त्त्‌ 
कौम है ? तब चेत या मे चापा हों । तैसे श्री- 
शुरू आपा बताया है। पावै ते सुखी होस | करा 
लौ कहिये ? यह महिमा निधान अमलान अनूप 
चद आप यण्या है, सश्ज खुम्ब कन्द है, अलग्ब 
अखडित है, अमिततेजघारी है। दुन्‍्बद्वन्द्दम 
आपा मानि अति आनन्द मानि रहा है अनादि 
ही का, सो यह दुख फी सूल भूलि जब ही 
मिट्टै, जब श्रीगुरुपचन खुधारस पीयै। चेत होय 
परकी ओर अवलोकन मिटै। स्थरूप स्वपद 


देखत ही तिहू लोकनाथ अपना पद जाने। 
विख्यात बेद बताई है ॥ 


नटया स्वाग धरे नासै है। स्वाग न धरे 
तौ पर रूप नाचना मिटे। समत्वतें पर रूप 
शोय होय चौरासी का साग (स्वाग) घरि नावे 


है। ममत्व मेटि सहज पदकी भेटि थिर रहे, तौ 
नाचना न होय | चचलता मेटे चिदानन्द उधरे 





१ मेसे सल्प अवूप विराजत मोदि में और न भासत आना | 
ज्ञान ढला निधि चेतन सूर्गते एक अखण्ड मद्दा सुख थाना ॥ 
पूएन भाप प्रदाप लिये जदा योग नहीं परके सब नाता । 
जाप लखें अजुभाव भयौ जाति देव निरमन छो उर भाना ॥४ ३ 


< 


--ज्ञानदर्पषण 


$ +६ ४६ 


है, ज्ञानह॒ष्टि खुलै है। नैक स्वरूप में सुबिर 
भये गति भ्रमण मिद्दे है।तातें जे स्वरूप में 
सदा स्थिर रहें, ते धन्य हैं ॥ 

अपनी अवछोकनिर्स अग्वण्ड रस धारा 
चर्ष है, ऐसा जानि, निज जानि, पर मानि को 
मेटि, यह में झुखनिधान ज्योति स्वरूप परम 
प्रकाशरूप अनूपपद रूप स्वरूप हों। इस आका- 
इायत्‌ अधिकार पद्म चिहद्दिकार भया, पर- 
सयोगत । इहा तौ परके निवास का वअब- 
काश न था । कैसे अनादि ठहरया ? तहा 
कहिये है । 

कनक खानमें कनक चिरहीका गुप्त है। तैसे 
आत्मा कर्म मे गुप्त अनादि ही का है। पर जोग 
अनादि ते अशुद्ध उपयोग अशुद्धता लगी है, 
सो देखि । कैस छगी है, सगे कहिये है ॥ 

ऋरष, मान, माया, लोभ, इन्द्रिय, सन, 
चचन, देह, गति, कर्म, नोऊर्म, “धर्म, अधर्म, 
जाकादा, छाल, परदुगल अन्य जीव जितनेझ पर 
चर्तु हैं | तितने आप करि जानिये है । सो में ही 
हाँ, में इनका का हीं, ये मेरे काम हैं, “ मे हों 
सोये हैं, ये हद सो में हों? फेस पर वस्तु को 
आपा जाने, आप कु पर जाने, तब लोकाछोफ 

हल 


प्‌ २) 

की जानने की दाक्ति स्व अज्ञान नावबू परणई 
है। सोई जीवकौ ज्ञानशुण अज्ञानविकार 'मया। 
ये ही जीवका दर्शन शुण था । जेते पर बस्तु के 
भेद हैं, तिनकीं आ्यापकरि देखि है, ये मे हों, आपा 
घर में देण् है, आपाको पर देव है। छोका लोक 
देपने की जेती शक्ति थी तेती सर्व शक्ति अदर्श 

नरूप 'भई। या करि जीवका दर्शन शुण विकार 
रूप परिणम्पा । अर जीवका सम्यफत्व गुण था, 
सो जीवके मेदनका अजीब की ठीकता करे है। 
चेतन कौ, 'प्रचेतन, अचेतनकों चेतन विभाव- 
कौ स्वभाव, स्वमावका विभाव, द्रव्य अद्गब्य, 
जुण अगुण, ज्ञानकी जेय, भेयकों ज्ञान, आपको 
पर, परकों आप, यों ही करि और सर्य विपरीत 
कीं; दीकता आएस्तिक्य 'मावकों करे है। यो जी 
का सम्यक्त्व गुण मिथ्यारूप परिणम्या। 
और जीवकत स्व-आचरण गुण था, जेती कछ 
पर वस्तु हूँ तिख्री पर को स्थ आचरण फरि 
किया फरे , पर विये तिष्ठया करे, परही को 
( राग भाव बडा ) ग्रद्मा करे, अपने चारिज्रशुण 
की सब शक्ति पर विर्ष लऊूगि रही है, यों 
जीवका स्वचारित्र गुण भी विकाररूप परिणम है। 


६ हेहे ) 


अपर इस जीवका सर्व स्परूप परिणमनेका 
घलरूप सर्य बीये घुण था, सो निर्वेल सूप होय 
परिणम्पा स्वरूप परिणमनेफा चल रहि गया नि- 
घंल भया परिणम्था ! यो करि जीवका बीये ग्रण 
बिफार रूप परिणम्या । अवर इस जीवका आत्म 
स्परूप रस को परमानन्द मोग शुण वा, सो पर 
पुद्चलका कर्मत्व व्यक्त माता अमाता पुण्य-पाप 
रूप उदय पर-परिणामके वहु भाति विकार 
चिहट्ठिकार परिणामही का रस मोयव्या फरै, रस 
लिया करे, तिस परमानन्द ग्रणकी सर्व शक्ति पर 
परिणामही का स्वाद स्वादा कैरें। सो परस्वाद 
परम दुःसतरूप । या करे जीवका परमानन्द गुण 
दुःख विक्रार रूप परिणम्यपा। या ही करि इस 
जीवके अवबर झुण ज्यों ज्यों विक्रारी भये हैं, त्यों 
त्यों ग्नन्‍्वान्तरतें जानि लेने । 

इस जीवफे सर्व गुण हीफे विकारका चिट्विकार 
नाम सत्तेप रू कहना ( कहा है )। सुण शुणकी 
अनन्ती ठाक्ि कही सत्ताकी है (सो बह ) च्ात्ति 
अनन्त शुण में विस्तरी। सब शुण की आसित- 
क्यता सचाते भई । सत्तानैं सासता सबको 
रारया। अनन्त चेतनाका स्वरूप असचा होता, 
तो चिचणीए०" चेतना अविनाशी महिमा न 


मी 


( बैड ) 


रहती । सत्‌ चित्‌ आनन्द बिना 'अफल“मथे झिस 
फामके ? तातें सत चित्‌ आनन्द रूप रूरि ञा 
त्मा प्रधान है। अरूपी आत्म प्रदेशम सर्वदशनी 
सर्वज्ञत्व स्वच्छत्व आदि अनन्त शक्तिा प्रकाश 
है, ते उपयोग के घारी अविकारी कर्मत्वकरि आ- 
धरे, समोच विस्तार शरीराफार भये। आत्मा 
जाफाशवत्‌ कैसे सकोच विस्सार धरै ? थुदृगल 
सऊसये पिस्तरै, तौ काछ पापाण घटते बढ़ते होय। 
सो चेतना विना न चढ़े। चेतन ही घढ़े घंटे, तो 
सिद्धके प्रदेशका विस्तार ज्लोय कै घटि जाय, सो 
भी नाहीं। जड़ चेतन दोन्यों मिल्ले समोच विस्तार 
हो है। प्रदेशम सय शुण कहे हैं। पर ससार "प्र 
बस्थातें सोक्षमाग की चढ़ि न भई | ता सम्य 
श्द्ोत ज्ञान चारित्र सोक्षमार्ग कह्यां।इनफी 
जेती जेती विशुद्धि होत भई लेता तेता मोक्षमार्ग 
भया ॥ 

निश्चय सोंक्ष मार्ग दोय प्रकार--सविकरप, 
निर्विकल्प | सबिकरए में “अर ब्रह्म अस्मि” सें 


च्रह्म ह- ऐसा भाव आये । निर्विकल्प-चीतराग 
_स्वसचेदन समाधि कहिये । लोफकालोक ज्ञानमैफी 
॒ समय शः 





नहानचारिश्राणि मोशमारग हलासूत्र १ १) २ छ 'तते । 
३ सु प्रतिमे यह वाक्य नहीं है। «७ प्रतिमें यद्ट पक्ति नहीं है। 


है पर /£ 


5] 
शक्ति ज्ञानकी, स्वसवेदन जेता भया, तामे स्थ- 
ज्ञान विशुद्धताके अश होत मये। सो ज्ञान सर्वज्ञ 
शक्तिमे अनुमव किया । जेता हवन भया शुद्ध, 
तेता अन्ुभवमें सर्वज्ञानकी प्रतीति भाष चेदना 
ऐसा भगा। सर्वज्ञानका प्रतीति भावमें आनन्द 
चढ़या | ज्ञान विसमल अधिक होत 'भया | ज्ञानकी 
विशुद्धताकों ज्ञानफे बलका प्रतीति भाव कारण 
है।ज्ञान परोक्ष है। पर परिणतिके बल आवरणके 
होते भी उस स्वसवेदनमें स्वजातीक खुग्ब भया 
ज्ञान स्वरूपका भया। एक देश स्वसवेदन सर्व 
स्वसवेदनका अग है । ज्ञान वेदनम वेदा जाय है 
मात्तात्‌ सोक्षमार्ग है। यह स्वसवेदन ज्ञानीही 
जाने है । स्वरूपले परिणाम बारे भया, सोही 
समार स्वरूपाचरण रूप परिणाम सो ही साधक 
अवस्थाम सोक्षमार्ग, सिद्धि ध्वस्थार्में मोक्षरूप 
है। जेता जेता अश् ज्ञानचलतें आवरणऊका अभाच 
भया, तेता तेता अश मोक्ष नास पाया। स्वरूप 
की वार्ता धीति करि सुणै, तौ भावी सुक्ति ऊही' 


१ 'तख्ति श्रीतिचित्तेन, येन वार्तापि द्वि शुता | 
निधित स भवद्धव्यो। भावितिवाणिभाजन ॥ “--प्मर्ता द पच० । 
अर्थात्र--जिम्न जोबने भ्रीतियुक्त चित्तमे उस आत्म-तंत्वकी बातमी सुनी, 
धइ जौव विशेष कर भय है और अत्प समयमें निर्वाणका पान है । 





(३) 

अनुपम खुस्च होय अज्ञु मव कैर, तिनकी महिमा 
फौन कहि मजे? 

जेता स्वरूपका निदचय ठीक भावै, तेता 
स्वसवेदन अठिय रहे, तेता स्प्र आचरण होये 
तेला ठोक स्यसवेदय छ्ोय, एक भये, तीनों की 
सिद्धि है। श॒प्त शछ॒द्व शक्ति सिद्धि समानमैं 
परिणति प्रवेश करै। ज्यों ज्यों शुद्धताकी प्रतीति 
में परिणति घिर होय, त्थो त्थी मोक्ष सा्ेकी 
शुद्धि होथ | ज्यों कोई अधिक कोस चाहे तय 
नगर नजीऊ आती | त्यौ शुद्ध स्वरूपकी पतीततिमें 
परिणति अवगाढ़ गाढ़ दृढ़ होय, मोज्ष नगर नजीक 
आयै। अपनी परिणति सेल आप करि 'य्राप 
भव सिन्धुर्ते पार होथ। आप विभाव परिणति 
तें ससार विपम करि राख्या है। ससार-मोक्ष पी 
करणहारी परिणति है, निज परिणति मोक्त, पर 


का राह संतोंन सोहिा (सरल) किया है॥ 
चौरासी छाग्व योनि सराय का सदा फिरन 

पारा कषडू कहू थिर रूप +ऊप-7 5 पर रूप निवास न किया । 
१ सु भति में पक्ि नद्दो है। ३ सु प्रतिर्मे नहीं है। 





| दे७ ) 


जब तक परम ज्योति अपने शिवघर को न पहले 
तब तक एक काये भी न सरे। कहा भया जो 
जपी तपी बद्चाचारी यति आदि गहुत मेष धरे, 
तौ तातनें निज अमृतके पीयने लें अनादि भ्रम खेद 
मिदे । अजर अमर होय तत्व खुधा सेवनेका सागे 
कहा ? सो कहिये है।-- 

अपने चिदानन्दस्वरूप को अवलोडि, अनुभप 
करि, सकल अविद्यार्तें छक्त, तत्त्का कौलूइली 
होय, निजानन्द केलि कछा करि, स्वपदकों देखि, 
अनातमका संग फिरि न रहै, अनादि मोहके 
घशरतें निज हित, अहितम मानि रद्या है. ता मोह 
कौ भेदज्ञानत मानि, (विन कर ) ज्ञान चेतना 
का अनुभव करि, अनादि अस्पण्डित ब्रह्मपदफा 
विलास तेरे ज्ञान फदाक्षम है | 

ध्यज्ञान पटल जब मिटे, सदृशुरुवचन-अंजनतें 

पदल दूरि भये ज्ञान नयम पकाशे, तय छोकालोऋझ 
दश्खे । ऐसा ज्ञान ताकी महिमा अपार, अनेक सुनि 
पार मये | ज्ञाननय सूरतिकी सरतिका सेवन करि 
करि अपने सहजऊा ख्याल है । पर परचेमे विषम 
है। सहजवोध कलाऊरि उुगम, कष्ट केडातैं दूरि है। 

4 सु» प्रतिंगें नहीं दै। ३२ मु« पति * अद्दित में मानि रहा 
है “+दों है। ३ मु तेर्म 'भानि! नहों है ६ हि 


जल 





(६ ३८ ) 


कादेत ? अफीम साथे दिपकी लह्री तुरत चढ़े। 
अमृत्त सेबनते तुरत तृप्ति होथ खत पावै। लैसें 
फर्म सक्केशम शान्त पद नहीं। अनन्त छुयस निधान 
स्वरूप भावनाके करत ही अविनाशी रस होय, ता 
रसको सत सेय आये। तू ताकौ सेय, भेयपदरूप 
्नूप ज्योति स्वरूप पद अपना ही है। अपने 
परमेश्वर पद फा दूरि अवलोकन मति करे । आपही 
कौ प्रभु धाष्य ( मान ) जाफौ नेफ थादि करि, 
ज्ञान ज्योतिफा उदय होय, मोह अन्धफ्रार विलय 
जाय, आनन्द सहित फृनकृत्पता चित्तम प्रकद़े | 
ताक वेग ( शीघ्र ) अवल्पेकरि, आन ध्यावन (परका 
ध्यान एव चिंतन ) नियारि, विचारिक्कें सभारि, 
ब्रह्म विछास तेरा तोम है।यात कटा अधिक! 
जो याकौ छोड़ि तू परकौ ध्यावै च्यारि वेद भेद 
लहि, गहि स्वपद स्वरूप खुपरूप तेरी 'भायनामें 
अविनाशी रस चोवा चूरै है। सो भावना करि 
भ्रमभाव मेंद, तेरी भावनानै झ़े ही भय बनाया 
है। ऐसा वदफैल स्वभाय कल्लोल के प्रगट होनें ही 
मेट्रे है। 
५. ऐखि, त चेलन है। जड़ अजञान है। ते अजान 
म्‌ “पपा सान्‍या, अशुद्ध भया, तेरी छझेर अजान न 
पर हैं। तू अपने पद नें ईपें जो ( इधर को ) मति 


( ३६ ) 


आब | तेरा जड़ फड्ठ पल्ठा न पकरे है। नाहऊ 
(व्यर्थ ही) बिरानी (दूसरे की) चस्तुफों अपनी करि 
करि झूठी हौंस फरे। यह हमें भोगसें छुपस भया, 
हम सुखी हैं, झूठी 'भरम-कल्पना सानि सोद करे 
हूँ । कछू भी सावधानी का अदा नाहीं, यर कोई 
अचिरज है, तिह लोक का नाथ होय अपने पूज्य 
पदों भूले । नीच पदम आप! सानि विकल होय 
ब्याकुल रूप भया डोछै है । 

जैसे फोई एक इन्द्रजाल फा नगरमें रहै, तहा 
इन्द्रजालीके चद्ा हुआ इन्द्रजालके हाथी घोरें, 
नर, सेवक, स्त्री सच, तिसमें काह को हुकम करे 
हैं। सेवक आय सलाम करें, स्त्री उत्य करे * 
हाथी चहे। घोड़ा दौड़ानै | इन्द्रजाल भ पह रयाले 
(खेल तमाशा) साचि जाने, विफलता धरि कपेह 
काह के वियोगलैं रोचौ, दुःखी रोय छाती कूटे। 
कबह काए्ट का लाभ सानि मोद फरे कवर श्गार 
चनाओै, कबदू फौज देर, कह मौज (आलन्द) 

बकसे, ऐसे झूठ का स्याल साचि मानि रह्या है 
समार में सप करें 3न्द्रजाल झूठा है, उनमें रचह 
साच नाहीं। ऐसे देव, नर, नारक तिर्थच के घारीर 
जड़ है। चेतन का अदा नाहीं, भ्रमते श्ईयारे । 
१ मु प्रतिमें दद शब्।ः_ दै। ४ मु> प्रतिमें यह पक्ति नहीं है।.....- 


ः जज 





( ४० ) 


सान पान चोवा ( अर्के चूआ ) ल्गावनादि अनेक 
जतन करे। झूठ ही मे मोद मानि मानि हरसे 
भूचै सो जीवता सगाई करे ! काये फैस झुधरे। 
जैस इबान हाड़ को चारे, अपने गाल, ताल 
मर्द का रक्त उतरे, ताकाौ जाने भला स्वाद है ! 
पैसे मृढ़ आप दु स मे छुस करपे है ! पर फद 
छू ह.फ 
से सुसफद सुपर माने ! अग्नि की राल दारीर 
मैं लगे, तय कहे हमर ज्योत्ती का प्रयेदा होय है। 
जो फझोई अग्नि काल कृ चुझावै, तासो लैर। ऐस 
परम छु'स सयोग, पर का बुझावै तासों झा फी 
सी दृष्टि देखे! कोप कैर। इस पर जोग में सोग सानि 
भूल्या, भायना स्परसकी यादि न फरै। चौरासी में पर 
चस्तुका आपा माने तांत चोर ही चिरकालफा (चिर 
काल का ) भया। जन्मादि दु स-दण्ड पाये तौछए 
चोरी पर घस्तु की न हट है । देगो देखो ! भूलि तिहू 
छोक़का नाथ नीच पर कै धीन भया । अपनी 


आूलि ते अपनी निधि न पिछामेँ । मिसारी 'भया 


१ जैछें कोऊ कूछर छुधित सूके हाढ़ चबे, हाढ़ने को कोर चहु भार घुमे 
सुक्तमें । गाल ताल सना मसू /नि की माँस फटे चाट़े निज रुधिर 
मगन सलाद सुख ॥| तमे मूढ़ विषयों धुुप गति रीति ठानै, हारे वित्त 


् थे 
माने दित मानें खेद दुख ।रुख दातच्छ बल द्वानि मल-सूत खानि 

गदे न गिलानि पयि पहै राग रुखमे ॥ ३०॥ नाटक समय सार, बंपद्वार ! 
* सु प्रतिर्म यह दाब्द नहीं द्दै( 


( ४९ ) 


डोडे है। निधि चेतना है सी आप है। दूरि नाहीं 
देखना दुर्लभ है। देखें सुलभ है ॥ 

फिसीन पूछा, ते कौन हैं ? यान क्या, से 
मध्य ( मुझ्ं-मरा हुआ ) हो, तो बोलता कौन? 
कहे से जानता नाहीं। तो में मडा हो ऐसा किसने 
जान्या ? तन संसारचा, में जीवता हो | ऐसे यह 
माने, भें पेह हो तो गर देहमें जो मानता 
किया सो क्रौम है ? कहे, में न जानो ऐसा ल्यावना 
किलर किया ? यह आपाहो सोजि देगपने जानने 
परफनेमें स्॑खूप सभारै, तय खुखी शोय है। जैसे 
फोई मदिरा पीय उन्मत्त पुरुपाक्वार पापाण धमकी 
देखि सींचा जानि उससौ लरबा | वह ऊपरि आ- 
प नीचे व्याप ही' 'मया | बाका कहै, मे रार्या। 
ऐसे परकां आपात मानि, आप मानिते दु'खी भया। 
फोई दूज़ा नाहीं दु खदाता, तेरी 'भावनाने भव 
बनाया, ना पद पदा किया, पअचेतनकों चलाया, 
सूवैका जतन अनादिका फरता है। आपसा लू 
फरता है छूटी सानिम तेरा किया कछु जड़ चेतन 
न होप | तू ही ऐसी झूठी कल्पना घु ख पायता 
है। तेरा कया फायदा हे ? तृ ही न विचार हे । मेरा 
फद सं पारत हो। कछ सिद्धि नाही। विज्ञ विचार 

हे यह ध्द्द मु० प्रति में नहीं है । 





न 


> 


( हर ) 


ते अपनी निधि भूरया | 'यनन्‍्त चतुष्ठय अर्डर्त 
पैला किया। चेतना मेरा पाइ्या फद ऐसाह। 
आऊाश पापा है, अचरज आये है, परि जो केवद 
विदा ही होती तो तू न आयरा जाया ॥ 
अगिया णड़ ओोदी शक्ति (से) तेरी मोदी शक्ति, 
न ह₹ती जाती । परि तेरी शुद्ध शक्ति भी घड़ी, 
तेरी अशुद्ध शक्ति भी बड्टी | त्तेरी चितयनी तिरे 
गरें परी | परका देखि आपा भूल्या, अविद्या तेरी 
ही फैलाई ऐ। तू अविया रूप कर्मन परि आपा मे 
दे, तो फिछ जड़का जोर नाहीं। ताल जपरम्पार 
शक्ति तेरी है। भायना परकी करि भैय करता भया। 
ससार घढ़ाया | निज भायनात अविनाशी अलुपम 
अमल अचल परम पढ रूप आनन्द घन 
सार सत्‌ चिन्मय चेतन अ््पी अजरामर परमा 
त्माओों पाये है। तो ऐसी भायन्रा क्यो न करिये ! 
इस अपने स्परूप ही मे सर्य उचचत्व, सझल पूज्य पद, 
परमधाम,अभिराम, आनन्द अनन्त गुण स्यसपेदरस 
स्वानुभव परमे-वर ज्योति स्वरूप अनूपदेयाधिदेव 


पणी इत्यादि सन पाइयै,तातलें अपणौ पद उपादेय है। 
१. एक्मेद्र हि तत्दाय विपदामपद पद्म । 
अपदायेब भाय-त पता 


पु 
“यानि यरपुरः ५ भाचार्य अमृतचदर । 
जो पद भौ ५८ भय हरे सो पर सेक भनूप ६ । 


जिद पद परसत भौर पद लगे शापत्ा रुप ॥१ण] बनारघोदाध । 





( ४३ ) 
अर अवर पर पद्‌ हेय है।ण्क देश मात्र 
निमाबलोफ़न ऐसा है । इन्द्रादि सम्पदा 
रिझार रूप भास हैं। जिसके भयेते अनन्त सन्त 
सेवन करि अपने स्वरूपका 'अछुभव कारें भवपार 
भये ताते अपने स्वरूपकौ सेचौ ॥ 


सर्वज्ञ देवनें सर उपदेश का सृल यह घताया 
है, एक बेर स्वसवेदरस का स्वादी होय तौ ऐसा 
आनन्दस मम्न होय, परकी ओर फिरि कप 
इृष्टि न दे। स्रूप समाधि सतन का चिन्ह है 
तिसके भये रागादि विक्रार न थाईये, जैसे 
आऊ़ाशर्म फ़ल न पाईये | देह अभ्यासका नाश 
अनुभयप्रकाण चैसन्य विलास 'भावका हूसाव 
लब्बि लट्य लक्षण लियनेमे न शआवै। लखस खुस 
शेय | स्वाद रूप लिखे न होय। आत्म सह्ति 
पिहव व्यारधेय, व्याख्या वाणी की रचना, 
व्यास्याता व्याख्यान करणहार ये सन बाते ऋदध 
हैं, सो मोह के विक्वार ते मानिये हैं । अनादि 
आत्मा की आइलता एक विशुद्ध बोप कलछाकरि 
मिंटे है। ताते सहज योब कला का निरन्तर 
अभ्यास करो । स्वरूप आनन्दी होय भवोदधि 
कौ तिरो ॥ 


(४६ ) 


स्प्नातर्म मति करौ। तुमारैअसण्ड रत्नश्नयादि 
अनन्त गुण निधाम है दरिटी नाहीं। जो दरिद्री 
शोय सो ऐसे काम करे ॥ 

तुम्हारा निधान दी ग्ुस्नें तुमझौ दिसाया है। 
अय सभारि खुखी होहु । अस फाह नारीनें 
अपनी सेज परि काठ की प्रतरी को सिंगार 
सुवाणी, पति आया तप यो यान, मेरी मारी “शापन 
करे है। रेल दे था न बोडे तय पथनादि ग्विद्सत 
(सेवा टहल) सारी रात्रि थिंप करी | प्रभाव भगया। 
तथ जानी म झ्ठ ही सेग करी । ऐसे देश को 
साचा आपा मानि सेए है। ज्ञान भये जाने, यह 
झूठ 'अनादि देह से व्यापा साया । हे चिदानन्द 
तुम प्र इन्द्रिय रूप। चोर पोषो शौ जानौ छौ, 
पर हमझी सुप दे है! सो अन्तर फे शुण रत्न 
ये चोर खे है, तुमकौ सप्र नाही। "प्रथा तुम 
जान सझ्ञ लमालो । चौरन कौ ऐस रोकौ फेरि घर न 
पऊर। विषय कपाय जीति निजरीति की राष्मे 
आवौ। पर तुम शिवपुर कौ पहुँचि राज करो 
तुम राजा दद्दोन ज्ञान बज़ीर राज के थम्म, गुण 
चसति,भनन्‍्त दाक्ति राज तानी का चिलास फरो | 
अभद्‌ राज राजत तुम्हारा पद हे । अचेतन 

बन अधिर सौ कत् स्मेर फरो १॥ 


( ४७ ) 


नीऊे निहारी । इस छारीर मन्दिर से यह 
चेतन दीपक सासता है। मन्दिर तौ छूटे, परि 
सासता रतनदीप ज्यों का त्यों रहे । व्यवश्टरमें 
, तुम अनेक स्वाग नद की ज्यों घरै। मठ ज्यौ का 
त्य रहै। त्यौं बद्ध' वा स्पष्ट माच कर्म फो है । 
तौऊ कमलिनी पत्र की नाई कर्म सौ न यंग, न 
स्पर्ण। अन्य अन्य भाव सांटी धरे हु एक हैं। 
तैसें तैसें अन्य पर्याय धैर ह एक है। समुद्र 
तरंग करि बृद्धि हानि करै, तौऊ ससुद्वत्व करि 
निश्चल है, तिभाव कर बृद्धि ह्मनि कै । वस्तु निज 
अचल है। सोनों वान भेद परि अ भेद, यो माया भेद 
कूरमेत परि वस्तु अभेद। फदिफ मणि हरी लाल पुड़ी 
से भासस्पभाव रेत है। पर/सौं पर,निज चेतना सें 
पर नहीं। पड भाव ऊपरि ऊपरि रहें।जलूपरि सिवारू 
की भांई श॒प्त शुद्ध शक्ति तेरी चिदानन्द व्यक्त 
करि भाय ज्यों व्यक्त ज्है । तू अविनाशी रस का 
सागर । पर रस कटा मीठा देख्या ? जाके 


++++++--+> 





१ यद् शाद मुन्प्रृति में नहीं दे । 
२ ध्िधुर्मे तरंग जैलें उपजै विछ।व जाय नानावत उ्रद्धि हानि जामें यह पाइये। 


अपने स्वभाव सदा सागर सुधिर रहे ताओ ब्यय चउताद कंठे उहात्ये । 
पे परजाय मांद्ि द्वोय उत्ताद व्यय विदाताद अवछ अखड झुधा पाइये । 
7रम पदारधर्मे स्वारय घ्वस्पढ्ठी कौ जविनाशी देव आप शान ज्योति च्याइये । 
, # ज्ञानदर्पण १ ८८,००० 


( 2४ ) 


जिमित्त ते समर फी छुमेरी मई, ताटी को भरा 
जानि सेते है। जैर्मे मद पीएनशर/ मंद पीवता 
जाय; छु,स पाउया जाय, अधिक परमेरीम भरा 
जानि जानि सेपे , ते 'भूला है ॥ 
जैसे एफ नगर स एफ नर रहै। नगर सोना 
तहा दुजा और नाही, सो ऐो नर उस नगर मे 
चौरासी लास घरि, तिन परन झा सदा संवारधा 
ही के, फिरि दजे दिन औरसे रहे, सब याको 
सौर | इस भाति उन भीतढ़े फौो संमारत 
सबारत सारा जन्म थीहा । उनके सवारनेते 
रोग भया। गरमका संवार था, तत्रही का रोग 
रूग्या। आपकी परम चातुरीपों भल्या | घषा 
मरकी यड़ी परिपत्ति बिना प्रयोजन एफला सूने 
घरन मे उनकी मणऊता। सह , टहल परे । जाप 
अनन्त परवान बूय। सूक्षि दु स पाते है । इस 
नर का दाएर एक परमवसतिया घहा का यह 
राजा है। चरा को सभादे तो रूमे परन फी सेवा 
में, यहा का राज्य करे । तैसें यह चिदासन्द 
चौरासी लास थोनि के शारीरन की सचारता फरे । 
जिस घरमे रहे, बसे सरारै, फिरि दूजी चारीर 
झोंपडीफाी सबारे फिरे और पाये, उसको 
सगरता फ्रि। सब देर जड़, तिन जड़न फी सेव 


(६ ४६ ) 


करते करते अनादि बीता । इस छारीर सेवा कर्म 
गेग अनादिका लग्या आया । तिसतें इस रोग करि 
भपना अनन्त बल छीन पडन्या, बडी विपत्ति 
नैन्मादि भोगचै है। जड़न को ऐसा माने है, में 
ही हो! 

जैसे बानर एक कांकटा के पड़े रोबे, ऐैसें 
पके देह का एक अग भी छीजमे, तौ बहुत्तेरा 
वैं। ये मेरे और मैं इनका झठ ही ऐसे जड़न के 
पवन तें सुख्व माने । अपनी शिवनगरी का राज्य 
हल्या, जो श्री ग़रुके कहे शिवपुरी झो सभाहले, 
गे चह्ाका आप चेतन राजा अविनाशी राज्य 
कर । “तहा चेतना वसती है | तिह लोकमें आन 
फेर और भव का भ्रमण मेदि फरि जडमें न 
प्रात” | आनन्द घन कौ पाय सदा सासता 
उगव का भोक्ता होय सो कहिये है ॥ 

यह परसातस पुरुष तिसकी निजपरिणति 
अ्रनन्‍्त सहिसा रूप परमेश्वर पद की रमणहारी, 
प्जो ही मूल प्रकृति पुरुष प्रकृति का विवेफक रूप 
5, तिसके निजानन्द फल (कठिन) तिसझों तू 
[सास्वाद छे करि खुखी होह | जैसे कोई राजा 
कौ विराना गढ़ (दुसरे का किला) लेना सुद्दिकल 

९ यद्व पक्ति क, स, प्रतियों में नहीं दे । 


( ४० ) 


पे 
मन्पने गए में नित्प रहे सो न छुब्किल॥ पेन 
इस आतमा कौं पर पद छेना सुदिकल हे कार 
है अनादि पर पद छेता फिरे है। परि पर रूप 
ने भया, चेतन ही रह्या | अरु चेननापद 'आतमा 
का है; इसझं न भी जाने है, भल्या फिर हे त्तौ 
भी घाकी रहणी निश्चय करि याहीम ऐहै। याते 
मुदिरिल नाहीं, अपना स्यरूप ही है। अ्रम की 
पड़दा आपह्ीर्न अनादि का फ्रिया है। ताते 
आप आपको न माल है, परि (परन्तु) आप 
आपको तमझि याहरि न गया ॥ 

जैस नटवेन,पशु का चेप घर्या, तो चह मर 
नरपणा कौ त्तजि घारे न गया | पशु घेप ने 
तौ नर ही है । श्रमतेँ पर ममत्य न करै, तो 
का स्वाग न घर, तौ चिदानन्द जैसे का सैसा 
रहै। जैसे ण्क टापघीम रतन रफ़्पा, चाक़ा फकंछे 
पिगरया नाहीं, गुपत पुड़त दूरि फरि काढ़े तो 
व्यक्त है। तैसे दारीरस छिप्पा आतमा है।याकी 
कछु न बिगरथा गुप्त है, कमे गहित भये प्रगद 
हो है। शुप्त और प्रगट ये अयस्था सेदरं । दोन्यों 
अवस्थार्स स्वरूप जैसे का तेसा है। ऐसा अद्धा 


'भाव खुस्ब का सूल है। जाकी दृष्टि पदार्थ 
क्या पर... 
5 गदपक्तिमु प्रत में नहीं है; 


(६ ५१ ) 


रि नाहीं, कम दृष्टि ते अझ्युद् अवलोऊे, शुद्ध 
न पाये ? जैसी दृष्टि देव, ती फल होथ। 
यूरठऊरद पापाण है तामें सब मोर 'भासे, 
प्राण ओर देते मोर 'भासे, पदार्थ ओर देखे 
दार्थ ही है, मोर नाहीं। तैसे परम पर मास, 
नेज ओर देखे पर न भासे, निज ही है। सुग्ब- 
करी निजर॒ष्टि तजि, दुसःरूप परमें दृष्टि न दीजे ॥ 
है चिदानन्दरासम ! आपको अमर फरिफें 
भ्वलोफौ । मरण तुम में नहीं | जैस कोई चक्र- 
तन जिसके घर में चौदा रत्न नव निधि अर बह 
परिद्री भया फिर, ताफ़ो अपने चमकवरति पद 
अवलोफन मसाज्न तें चक्रवर्ती आप होय, ऐसे 
_घपदकों परमेश्वर अबलोकै तौ, तन परमेद्वर है। 
दैसौं देसौ मल ! अवलोकन मात्र ते परमे-वर 
द्ीय । ऐसी अवलोकना न करे, इन्द्रिय चोरन के 
घश सया अपने निधान सुसाय (छटवाय) दरिद्री 
भया, 'भव विपत्तिकों भरे है, भूलि न मेटे है। 
सो चित्तविकार रूप जीव होय, तव परकों आपाः 
माने । ० भाव जीवफा निज जाति स्वभाव नाहीं 
है। इन भावनमें जो व्यापि रही चेतनाों सो ही 
 पंरछणइहु ब्र वनही दे 77 
२ यह वाक्य मुन में नहीं दे । 


( २ ) 


चेतना एक तू जीव निज जाति स्वभाव जानि। 
यद्द चेतना है सो केयछ जीय है। सो अनादि अन 
न्त एक रस ऐै, तिसतें यह चेतना साक्षात, दा 
जीय ज्ञानना, तिसत शुद्ध चेतना रूप जीव भी । 
इस रागादि भावन विप आप, ही रत हुओ जीव 
कर्मचेतना रूप होय प्रवर्ते है। चेतना, जीच चित 
ना, चेतना रूप 'आ्राप तिडै है। कर्म खेलना फर्म 
फल चेनना विकार जीव चेतन का है। परि चया 
पक चेतना है। चेतना जीव विना भाहीं है। खेतना 
शुद्ध जीय का स्परूप है। ताऊे जाने ज्ञाता जीगके 
शेसा भाव होय है ॥ 

अप हम शुद्ध चेतना रूप स्वरूप जात्पा। 
ज्ञान वशेन चारिश्र रूप हम हैं, विफार रूप हम 
नाहीं, सिद्ध समान है, यन्‍्ध सुछ्ति आखस्रत्र सबर 
रूप एम नाहीं, रम यय जागे, हमारी नींद गई 
हम अपने स्वरूपकों एक 'असुभवै हें, अब हम 
ससारते जुदे भये, हम स्वरूप गज परि 'आरूढ़ 
'भये, स्परूप ग्रह पियें प्वेण किया, एम तमासः 
गीर इन ससार परिणमनके भये | हम अप आप 
अपने स्व॒रूपको देखें जाने हैं। इतना विचार तौ 


-तिकल्प है। शानका प्रत्यक्षरस चेदना सावन है। ज्ञानका प्रत्यक्षरस चेदना सावन 
मु प्रति में यह दाव्द गहों है। धत 





5 ( ५३ ) 


सो अनुभव है। विचार धतीतिरूप साधक है, 
अनुभव भावसाध्य है । साधक साध्य भेद जाने 
तो वस्तुकी. सिद्धि होय | सी कहिये है ॥ 

, साध्य-साधक उदाहरण कहिये है। एक क्षेत्रा- 
बगाही पुद्ठल कर्महीका सहज ही उदय स्थितिकों 
होय है, सो साधक अचस्था जाननी। तहा तथ 
लग तिस रवनेकी ( होने की ) स्थितिस्पां चित्त 
विकार हवनेकी ( होने फी ) प्रवतना पाईये है, 
सो साध्य भेद जानना | मिथ्यात्य साधक, यहि- 
रात्मा साध्य है। सम्यग्माव साधक है, तहा 
वस्तु स्वभाव जाति सिद्ध होना साध्य है। जहा 
शुद्धोपघोग परिणति होना साधक है, तहां पर- 
मात्मा साध्य है। व्यवहार रह्॒नत्नय साधक हे, 
तहा निश्चय रत्नत्रय साध्य है। रूम्यग्हप्िफों 
जहा विरति उयवहार परिणति हवना ( होना ) 
साधक है, तहा चारित्र दाक्ति छुख्य हवना (होना) 
साध्य है। देव-शास्त्र-गुर् भक्ति विनय नमस्कारादि 
भाष जहां साधक है, तहां विषय कपायादि 
भावनसों उदासीनता मनःपरिणति की थिरता 
( स्थिरता ) साध्य है। जहां एक छुमोपयोग 
व्यवहार परिणति हवना ( होना ) साधक है, 
तहां परम्परा मोक्ष साध्य है। 


(पछ) 


औँ 

जहा अन्तरात्मा रूप जीपद्ृब्य ॥/0%8 
तहा 'पभेद आप ही जीयद्रव्य है: 308 कर 
साध्य है। जहा ज्ञानादिरण मोक्षमाए का 
साधक है, तहा अभेद आपकी ज्ञानादिग्ुण दि 
मोक्ष रूप साध्य है। जहा जधन्य ज्ञाना 
भाव साधऊ है, तहा अभेद आपचही वे ही 085: 
ज्ञानादि शुण का उत्कृष्ट भाय साध्य हैं) डा 
ज्ञानादि स्तोक निश्चय परिणति करि साधक (02# 
अमेद आपही थहुत निश्चय परिणति रूप शा 
शुण साध्य है जहा सम्पकत्वी जीयसाधऊ है,हहां 
तिस जीवके सम्परज्ञान दर्शन चारिश्न साध्य है | 
जश गुण मोक्ष साधक है, तहा द्रव्य मोक्ष साध्य 
है। जद्दा क्षपक अ्रणो चढ़ना साधक है। तहाँ 
त्द्भच साक्षान्मोक्ष साभ्य है । जरा “जहा दरवित 
साबित यर्ति? व्यवहार साधक है, तहा साक्षी” 
न्मोक्ष साध्य है। जहा भावित मनादि रीति 
विलय (१) साधक है, तहा ॒साक्षात्परमात्मरूप 


फ्चल हदना ( होना ) साध्य है। जहा पौद्दलिक 
फेम खिरणा साध है, तय चिट्िकार विलय 
ह्य्ना (होना साध्य है ॥ 


० 5 कम 5 का ला प 
)सु प्रतिमे एप पक हो जगह थे भार ते स्व हित ए 
पाया जाता है । 


जप 


पु 


( ५५ ) 


जहाँ परमाणु मान्न परिग्रह प्रपंच साधक है, 
तहां ममता भाव साध्य है। जहा मिथ्यादृष्टि 
हथना (होना) साधर है, तहा ससार प्रमण साध्य 
हैं। जहा सम्यग्दष्टि हयना ( होना ) साधक है, 
तहा मोप्षपद होना साध्य है। जहा काल लब्धि 
साधक है, तहां द्रव्यकौं तैसा ही भाव एवना 
(होना) साध्य है। हम स्वभाव साधन करि अपने 
स्वरूपकों साध्य किया है। यह साध्य-साधक 
भाव जानि सहज ही साभ्य सभै है । विशेष इनका 
फीजिये है। अज नरः | अं देवः | अह॑ नारकः । 
अह तियंक्‌ । ये झारीर मेरे, पर में निजभाव,परकों 
आपा मानना, स्थरूपतें याहरि पर पदार्थमें परिः 
णाम तन्मय करना, राग 'भावते रजकता करि परके 
स्वरूपकों आप प्॒रतीति करि जानिये। ऐसा मिथ्या- 
त्व, दूज़ा भेद मिथ्यात्व का। ऐसे मिथ्यात्वकों 
साथे है । सो कहिये है ॥ 
अत्त्व अ्रद्धान-मिथ्याददोन अयथार्थ ज्ञान-- 
मिथ्याज्ञ न, अयथार्थ आचरण-मिथ्या आचरण । 
पझ्लुधादि अठारा दोष॑ सयुक्त देव की भक्ति तारण- 
+ धाम जरा तिरख्था छुषा, विप्मय भारत येद | रोग शोक मद मोह मय, 


निद्रा विन्‍ता खेद ॥ शग द्वेप भरु मरण जुत, ये भ्रष्टादश दोप। 
नादि दहोत भरदतके, सो छदि लायक मे स 





(७) 


बुद्धित मिथ्यात्व होथ। फाहेंतें ! परालुभवी है, 
मिथ्या लीन है, तिनके सेये मिथ्यात्व होय । सं 
दोप रहित गुरु ग्रन्थ छीन विपयारूढ़ पर बुद्दि. 
धारक मारने सिथ्यात्य मिध्याणास््र मिश्यामत 
मिथ्पाधर्म इनझौं मानें मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्त 
भहिरात्माका साधक है । अनादिका बहिरात्मा 
इस मिथ्या सेयनतैं सया है! ताते यहिरात्मा साध्यह। 
दूजा सम्परमाव साधक है। सो चस्तुक्रा जो स्व 
माय अनन्त गुण ताफी सिद्धि करें है। काहेते 
सत्र गुण यधाविधि स्परूप सम्पक्‌ अपने स्वरूपकी 
जय घेरे, तब सम्परमाषकौ लिये होय ज्ञानका 
निर्विकल्प जञानपणा सर आपरण रहित केवल 
ज्ञान रूप सम्यम्भयस्था रूप, सो सस्परक्षीन 
कहिये। यौ ही आररण रहित झुद्ध सम्यक्रूप 
पशरत्‌ निश्चयमात्र रूप निर्विकल्५प सप शुण 
सम्पक्‌ कहिये ॥ 

मं व का द्रव्पत्त जैसा शुद्ध स्वरूप है। 
को लिये प्योय जैसा कु परिणसन रूप 
स्वभाष है, तेसैफौ लिये, ५ 


ऐसे द्रब्यशुण परयोगका 
स्वभाव जाति संघ सिद्ध हयना ( होना ) सम्य 


स्भापतें है। तानें सम्यरभाय साथक है। घस्तु 
५. जातिसिद्ध हवना ( होना ) साध्य है। 
५ 


(६ ७७ ) 


' शुद्धोपयोग परिणति साधक है| परमात्मा साध्य 
है, सो कहते झुद्धोपयोग स्वभाव संगत होय है। 
ज्ञान द्न तो साधक | ताते सब रूप शुद्धोपयोग, 
चारित्ररूप शुद्धोपयोग, सो ज्ञान दशेन तो साधक, 
तातें सब शुद्ध नाहीं । केसेक दाक्ति करि शुद्ध हैं । 
चारित्न गुण वारमैँ (गुणस्थान) के ठिकाने सन शुद्ध 
है । परि (परन्तु) परम यथाखूयात (चारिज्न) तेरमे- 
चौदमें (गुणस्थानों) में नाम पावै है। तातें केतेक 
ज्ञान शक्ति शुद्ध मई । ता ज्ञान शक्ति करि केच- 
लज्ञान रूप गुप्त निज रूप ताकौ प्रतीति व्यक्ति 
करि, तय परिणतिन केवलज्ञानकृ प्रतीति रुचि 
अद्भधाभाव करि निश्चय किया | गुप्तका व्यक्त 
अ्रद्धानति व्यक्त होय जाय है ॥ 
एक ठेहा स्वसरूपमें शुद्धत्व सर्व देशका साथे 
है। शुद्धनिश्चय करि शुद्ध स्वर्॒‌प जान्या परिणतिम 
शुद्ध निश्चय मथा। तत्र वैसा ही वेच्या ( अनु- 
भष किया ) । शुद्ध़ा निश्चय शुद्ध परमात्माफो 
कारण है।ताने आुद्धोपपोग साधक परमात्मा 
साध्य है । “ब्यय्हार रत्नत्ञय साधर है,” निश्चय 
साध्य है सो कैसे ! तत्व अद्धानमे हेयका हेय 
अद्धान और निज तत्त्तका उपादेय अद्धान, तत्त्व 
१ 3* अति में बाद पक्ति नहीं है । 


(६ ५७ ) 


शुद्धोपघोग परिणति साधक है | परमात्मा साध्य 
है, सो कहते छुद्धोपयोग स्वभाव संगत होय है। 
झान दान तो साधक । तांते सब रूप शुद्घोपयोग, 
चारिश्ररूप शुद्धोपपोग, सो ज्ञान दशन तो साधक, 
तातें सब शुद्ध नाहीं। केलेक शक्ति करि शुद्ध हैं। 
चारित्न गुण वारम (गुणस्थान) के ठिकाने सब शुद्ध 
हैं। परि (परन्तु) परम यथारूयात (चारिज्र) तेरमें- 
चौदम (गुणस्थानों) में नाम पावे है। तातें केतेफ 
ज्ञान शाक्ति शुद्ध भई | ता ज्ञान शक्ति करि केच- 
लक्षान रूप श॒ुप्त निज रूप ताफो प्तीति व्यक्ति 
करें, तर परिणतिनें केवलज्ञानकू प्रतीति रुचि 
अ्रद्धाभाव करि निश्चय किया ( गुप्तका व्यक्त 
अद्धानतें व्यक्त होय जाय है ॥ 
एक देझ स्वरूपम शुद्धत्व सर्य देशकों साथै 
है। छुद्धनिश्चय करि शुद्ध स्वर॒प जान्या परिणतिसें 
शुद्ध निश्चय मया। तय चैसा ही चेद्या ( अच्ञ- 
भव किया ) | शुद्धदा निश्चय शद्ध परमात्माकत 
कारण है। तातें शुद्धोपपोग साधक, परमात्मा 
साध्य है। “व्यवहार रक्तत्रय साधक हैं,” निश्चय 
साध्य है सो ऊँसे! तत्व अद्धानमैं हेयक्ा देय 
श्रद्धान और निज तत्त्वका उपादेय अद्धान, तत्त्व 
2१5०० २०२०५७००२०४ छाए 


(५) 


द्धित मिथ्यात्व होय। काहेतें ? परालुभवी 
मेथ्या लीन है, तिनके सेयें मिध्यात्य होथ। मं 
द्वीप रहित गुरू ग्रन्थ छीन विपयारूढ़ पर बुदि 
धारझकौ माने मिथ्यात्य मिथ्याद्ासत्र मि्यीरमी 
मिथ्याधर्म इनकौ मानें मिथ्यात्व, सो मिथ्यार्ति 
चहिरात्माका साधक है । अनादिया बहिरात्म 
इस मिथ्या सेयनमे भया है ताते यहिरात्मा साध्यद। 
दुज, सम्यर नाय साधक है। सो चस्तुका कह 
मात अनन्‍्त गुण ताकी सिद्धि करे हे! कहते ! 
सपर गुण थधाविधि स्वरूप सम्यक्‌ अपने 

जप धरे, तर सम्पश्भावफों लिये होय नी 
निर्विकल्प जानपणा सर आपरण राहत केवल 
४ रूप, सम्पग्अपस्था रूप, सी सम्पग्क्षीन 
फहिये। थी ही आपरण रहित झुद्ध सम्पकूरप 
ययायउत्‌ निगश्रयभाय रूप निर्विकल्प सब श्रर्ण 
सम्यकू कहिये ॥ 

5 दवा द्त्यक्त्य सैसा शुद्ध स्वरूप हैं 
पसेका लिये प्योप ऊसा कछ परिणमन रूप 
स्वभाव है, नै लिये, एस द्रब्यगुण चंयोयका 
स्व नाव जाति सथ सिद्ध हवना ( होना.) सम्य- 
प्मायते है। नाते सस्यरनाय साधक है। चस्ठ 


मय भाव ज्ञानि नेसिद्ध हरना ( होना ) सा! 
'द्व (्‌ ) 


( ७७ ) 


शुद्धोपयोग परिणति साधक है। परमात्मा साध्य 
है, सो कहते शुद्धोपयोग स्प॒भाव संगत होय है। 
जान दशन तो साधक | तातें सब रूप शुद्धोपयोग, 
चारित्ररूप शुद्धोपयोग, सो ज्ञान दशन तो साधक, 
तातें सब शुद्ध नाहीं। केतेक शक्ति करि शुद्ध हैं। 
चारित्र गुण वारम (झुणस्थान) के ठिकाने सब शुद्ध 
हैं। परि (परन्तु) परम यथाखझूयात (चारिज्न) तेरसें- 
चौदमें (गुणस्थानों) में नाम पावै है। तातें केतेफ 
ज्ञान शक्ति शुद्ध भई | ता ज्ञान शक्ति करि केव- 
लक्षान रूप गुप्त निज रूप ताकौ प्रतीति व्यक्ति 
करि, तब परिणतिने केवलज्ञानक्त प्रतीति रुचि 
अद्धाभाव करि निश्चय किया । गुप्तका व्यक्त 
अ्रद्धानतें व्यक्त होप जाय है ॥ 

एक देदा स्वरूपमें शुद्धत्व सर्च देशफौ साथै 
है। शुद्धनिश्चय करि शुद्ध स्व॒र॒प जान्या परिणतिमे 
शुद्ध निश्चय मया। तन बैसा ही बेचा ( अनु- 
भव किया )। शुद्धका निश्चय शुद्ध परमात्माका 


फारण है। ताते शुद्धोपपोग साथकू, परमात्मा 
साध्य है। “व्यग्ह्र रक्तत्रय साधक है,” निश्चय 
साध्य है सो कैमें १ तत्व अ्रद्धानमैं हेयका हेय 
अद्धान और निज तत्त्वका उपादेय अ्रद्धान, तत्त्य 


3 सन् पति में... मची दे ॥ लि 


( ६० ) 


प्रथवां मोक्षस्परूप चाणीतें लहै | तात 'शाख भक्ति 
ही । शुरु सोक्षमार्ग उपदेश, उान्त मुद्राघारी 
ुरु, झुद्धा बिना चयन योल्या ही मोक्षमाग दिं- 
बारे, ऐसे श्री गुरु सर्व दोष रहित तिनक्री भक्ति 
कही । इनफी भक्ति झुक्ति का यह कारण जानि 
कैरं। सब भव भोगसो उदास शोपष मन स्वरूप 
ही की स्थिरता चाहै, किया सायथै। तति उनकी 
भक्ति साधक है, सनक्ती स्थिरता साध्य है ॥ 


दामोपयोगके तीन भेद हैं। क्या रूप, भक्ति 
रूप, ग्रण गुणि भेद विचार रूप | सो सातिदाय 
कौ लिये निरतिशथ्ठी लिये पड़मेद भये, जो 
सम्पस्त्व सहित सो सातिशय, सम्पकत्व विना 
तीनौ निरतिशय । सम्धक्त्य सहित तो नियम 
है, परमुषण सोक् कर ही करै। विना सम्पकतय 
आभोपयोग रूसार सुस दे है, देव पद दे, तहा 
राजपद दे। तहा देव गुरु शाख्रकौ निमित्त होय 
याके लाभ शोनो होय तौ होय, नहीं तौ न होय ! 
ीशजको कारण पिना नियम है,--(अर्थात्‌ बिना 
“. फाये नहीं होना ) ऐसी रोति जानियाँ। 


है 


(८ ६१ 


था प्रकार शभोपयोग साधक है, परम्परा मोक्ष 
साध्य,है ॥ 

अन्तरात्मा भेद ज्ञान करि परसों भिन्‍न 
निज रूप जाने, सिद्ध समान प्रतीति ज्ञान गोचर 
फौै, तय साधक है आप ही आप, निईचय नये 
अमभेद परमात्मा साध्य है। जहा ज्ञानादि सोदक्ष- 
भागे कहिये एक देठा स्वसंवेदन शुद्धोपयोग रूप, 
तरा अमभेद ज्ञान सूर्ति आत्मा मोज़ स्वरूप को 
साथे, ताते अभेद ज्ञान मोक्ष रूप साध्य है। 
जपन्प ज्ञान ते उत्कृष्ट ज्ञान 'पईये, तातें जघन्य 
ज्ञान साथ उत्कृष्ट ज्ञान साध्य हे। जहा ज्ञानादि 
स्तोक करि निश्चय करे, तहा वह निशुचय बढ़े । 
जैसे स्‍्तोफ अमलते बाह्य लीन ध्यमल बहुत बढ़े, 
यहुत निश्चय परिणति रूप ज्ञानादि गुण थड़ें, 
सो साध्य हैं। सम्यकत्वी जीच दर्शन ज्ञान चारि- 
अरझों सावै, तातें सम्यक्त्व ज्ञान दान चारित्र 
सखाध्य हैं। सम्यक्तत्वी साधक है । सम्यक्त्व 
ज्ञानादि भांव झुद्ध होंथ, जब द्रव्य कर्म मिदें, 
सत्र द्रव्य सोक्ष होथ, तातें गुण मोक्षसाधक है, 
द्वव्य मोक्ष साध्य है । क्षपक ओेणी चढ़े जय तदूमव 
मोक्ष होय, तातें च््पफ ओअणी चढ़ना साधक है, 
तदुभव भोक्ष साश्य है । दरबित लिंग होय;-> 


( है? ) 


दधवां मोक्षस्व॒र॒प चाणीते लहे | तात शास्रमक्ति 
कही | शुरू सोक्षमार्ग उपदेश, छान्त झद्गाघारी 
गुरू, सुद्रा बिना यचन योल्‍्या ही मसोक्षेमार्ग का 
साथ, ऐसे श्री शुरु सर्व दोष रहित मिनकी मैंक्ति 
फही | इनफी भक्ति भुक्ति का यह फारण जानि 
फैं। तथ भव सोगसी उदास होपष मन स्वरूप 
ही फी स्थिरता चाहे, दिया साथे। ते उनकी 
भक्ति साधऊ है, मनकी स्थिरता साध्य है॥ 


दाभोपयोगके तीन मेद हैं। क्या रूप, भक्ति 
रूप, गुण गुणि भेद पिचार रूप | सो सातिशय 
कौं लिये निरतिदायक्ला लिये पड़भेद भये, जो 
सम्पक्त्व सहित सो सानिदय, सर्म्पफ्टय विन 
तीनों निरतिद्य । सम्पक्त्य सहितमें तो नियम 
है, प्रम्पण सोत्त कर ही फरै। थिना सम्यक्‍तय 
शुभोषयोग संसार झुय दे है, देव पद दे; तहा 
राजपद दे। तहा देव शुरू आाख्रकौं निमित्त होय 
के शाम होनो होय तौ होेय, नही तौ म होय ! 
फारजफो फारण पिना नियम है,--(प्रधीत्‌ बिना 
फारणके कार्य नहीं होता ) ऐसी रीसि जानियाँ। 

हि पति में यह झब्द नहीं है; 


दर) 


या प्रकार शुमोपयोग साथऊ है, परम्परा सोक्ष 
साध्य है ॥ 

अन्तरात्मा भेद ज्ञान करे परसों मिन्‍म 
निज रूप जाने, सिद्ध समान प्रतीति ज्ञान गोचर 
परै, तय साधक है आप ही आप, निरचय नये 
अभेद परमात्मा साध्य है। जहा ज्ञानादि मोक्ष- 
सात करिये एक देश स्वसंवेदन शुद्धोपयोग रूप, 
तहा अमेद ज्ञान मर्ति आत्मा मोक्त स्वरूप को 
साय, तातें अभेद ज्ञान मोक्ष रूप साध्य है। 
जप्न्य ज्ञान ते उत्कृष्ट ज्ञान पाईये, ताते जघन्य 
ज्ञान साधक उत्कृष्ट ज्ञान साध्य है। जहां ज्ञानादि' 
स्‍्तोक करि निश्चय करे, तहा यह निड्चय बढ़े । 
जैमें स्तोफ अमलतें बाह्य छीन श्रमल बहुत बढ़े, 
यहुत निश्चय परिणति रूप ज्ञानादि गुण बढ़े, 
सो साध्य हैं। सम्यक्त्वी जीव दहन ज्ञान चारि- 
अको साय, तातें सम्यक्त्य ज्ञान दर्शन चारित् 
साध्य हैं। सम्यक्त्वी साधक है। सम्यरत्य 
ज्ञानादि भाव छुद्ध हॉयथ, जब द्वव्य कर्म मिटें, 
तप द्रव्य मोक्ष होय, तातें गुण मोक्षसाधर है, 
दब्य मोक्ष साध्य है । क्षपक भणी चढ़े जब तदमच 
मोक्ष होय, तातें क्षपक्र णी चढ़ना साधक है, 
तदूभव मोक्ष साध्य है। दरबित लिंग होय, 


!( ६४७ ) 


प्रमाण भगी साधक है, वस्तु सिद्धि करना साध्य 
& | शास्त्र सम्यक्‌ अवगाहइन साधक है, अद्धा 
शुणझ्ता साध्य है। अ्रद्धाशण साधऊ है, परमार्थ 
पावना साध्य है। यतिजन सेवा साधक है,आत्म 
हित साध्य है। विनय साधक है, विद्यालाभ 
साध्य है। तत्व श्रद्धान साधक है, निश्चय 
सम्यक्त्व साध्य है । देव शास्त्र गुरुक्ी प्रतीति 
साधक है, तत्त्व पावना साध्य है। तत्वामृत 
पीवना साधऊ है, ससार खेद मेटना साध्य है। 
- भोक्ष सागे साधक रे, संसार खेद मेटना साध्य 
कै 
मोक्ष-मार्ग साधक है, मोक्ष साध्य है। 
ध्यान साथक है,मनोविफरार विलय साध्य है। 
ध्यानाभ्यास साधक है, ध्यानसिद्धि साध्य है। 
सूनन तात्पये साधक है, शाख्र तात्पय साध्य है। 
नियम साधक है, निश्चय पद पावना साध्य है। 
नय प्रमाण निश्चेप साधक है, न्याय स्थापना साध्य 
है। सम्पक्‌ प्रकार हेय उपादेय जानना साधक है, 
निर्यिरल्त निजरस पीयना साध्य है। परवस्तु- 
बिरक्तता साधक है, निज वस्तु प्राप्ति साध्य है। 
पर दया साधक है, व्यवहार धर्म साध्य है।स्प- 
दया साधक है, निज धर्म साध्य है। सवेगादि 


( ६५ ) 


आ5 गुण साधक है. सम्यकत्व साध्य है। चेतन 
भावना साधक है, सहज रुख साध्य है। प्राणा- 
“बराम साधक , मनोवद्ञीकरण साध्य है। घारणा 
साधक है, ध्यान साध्य है। ध्यान साधक है, 
समाधि साध्य है। आत्म रुचि साधक है,अखण्ड- 
खुप्व साध्य है। नय साधक है, अनेकान्त साध्य 
है। प्रमाण साधक है, वस्तु प्रसिद्ध करना साध्य 
है । पस्तु अटय साधक है, सफल कार्य सामथ्ये 
साध्य है। परपरिणति साधक है, भव दुश्स 
साध्य है। निज परिणति साधक है, स्वरूपानन्द 
साध्य है। ऐसे साधक साध्य के अनेझ भेद जानि 
निज अलुभव करिये। थे सब स्वरूप आनन्द 
पांचवे कौ बताये है । कर्म कल्पना कल्पित' है। 
आत्मा सहज ध्यनादि सिद्ध है। अनन्त छुप 
रूप है। अनन्त गुण महिमा को घरे है । बीतराग 
भाषना तें शुद्ध उपयोग घारि स्वरूप समाधि 
मे,लीन होय स्पसवेदन ज्ञान परिणति करि पर- 
साल्मा प्रकट कीजे ॥ 
कोई कहदेगर आज के समय में निज स्वरूप 
१ शुद्ातम भनुभौ छिया, शुद्ध शत दंग दौर ६ 
आकृति पथ सघन यहै, वागजाल सब और ॥| 
चनारसौदास कृत, नाटक समयसार [| १२६ ॥ 





६] 


६ ई६ ) 


फी प्राप्ति कठिन है, बल्रि(त्मा लो परिग्रहवत है, 
तिसलें स्वरूप पावने फ्ी चाहिं मेदि ! किल्तु, 
आजसों अधिक परिग्नर चतुर्थकाठवर्ती, महापु- 
पयदेत नर चऋषती आदिक तिनऊँ था, सो इसके 
तौ धोरा है, सो परिग्रह ओोरायरी इसके परिणा- 
सन में न आवे है।' यो ही दौरि दौरि परिभ्रह में 


$ बाह्म परिभ्रद्न चादे थोडा या बहुत कितना ही क्यों न रहे क््तु 
उममें विशेषता मूर्छा शुद्धता या भत्यासक्ति को है । जा जितना ममल परि 
णाम बाल! होगा बद उतना हो अधिक परिप्रही है। कितु जिसके ममत्व 
परिणाम जितना कम द्वोगा पड उतना है फम परिप्रही है भरत चक्रवर्ती 
दद्खण्ड की विभूति के घारक थ, पर तु वे उततमें भासवत नहीं थे व॑ उसे 
कर्मोदय का विपाक समसत ये इसी कारण उस परिषद में रदत हुए भी 
ज्ञाम मात्र के परिप्रदो थ + पर तु जो हा में दरिदी है कितु अभय तर में 
णत्यात मूर्श से युक्त है, बह बहा साम््रो के सचय के बिना भी बहु 
परिषद है । दूसरे बाह्य परिप्रद कितता भी क्यों न रहे भानी णौव उसे 
श्पना नहों माता, झत वह जोराकरों या जबदस्ती से किसी का दुछ बिगाए 
नहीं सकता । डितु ज्यों हो अपने परिणाम विगड़ते या विश्त द्वौतें हैं तत्र 
पद्द भी निम्मित्त कारण हो जाता है | भत कंदछ बाहा वष्तु छो दप देता 


डजित नहीं है| अपनों सराग परिणते दो घातझ और ब ध करतो है। 
घनारसो सनी ये ठोु कड़ा है कि-- 








ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मंछ खोय । 
चित उदास करणी करे, करम ब-्ध नदि दोय || 


६ है9 ) 


धुकै (छसता) है। जब ठालौ (जाली) होय, तब 
बिकथा करै | तब स्वरूप के परिणाम करे, तो 
फौन रोके ? पर-परिणास सुगम, मनिज-परिणाम 
विपम पताने है  देवौ अचिरज की बात, देख है 
जाने है देखयो न जाय जान्यौ न जाय, ऐसें कहत 
राज ह न आवै। संसार चातुरीकीौ चठुर आप 
जानिवेकौ शठ ऐसौ हठ घिठौही (घृष्टता) सौ 
पकरि पकरि पर-रत्त विसनकों गाढौँ भयौ। 
स्वभाव बुद्धि विसारी, भारी भव वावि अध-घैंध 
में धायो, न लग्वायौ श्याप, अय औीयुरु प्ताप ते 
सत सगमिलाय, जाते मिदे भचताप, आप 
आपरी में पाये, ज्ञान लक्षण लग्पावें, आप चिंतन 
घरावै, निज परिणति बढ़ावै,निजमाहिं लच लावे, 
सहज स्व रस कौ पावै, कर्म बन्धन मिटायै, निज 
परिणति भाव आपमें लगावै, वर चिदृ शुण 
पर्यायफों ध्यावे, तथ हर्ष उपावै, मन विश्राम 
आ्आवै, रसास्वादकों हु पाषे,निज अतुमव फहानै, 
ताक दूरि कौ (कौन) बताये! सव-भांवरी 
घटावे, आप अलख लछखावै, चिदानन्द दरसावै, 
अविनाशी रस पाबै, जाकी जस भव्य गाबै, 
अंश +प 5० +>-3० २०३०-०४ ५२५३-- करन पेज ५ -नलस>क मन 

१ मु पति में यद्ष वाक्य नहीं है 

है 





( है४ ) 


जाफी महिमा 'प्रपार, जाने मिट भव भार, से 
ऐसौ समयसारो अविफार जानि लीजिये ॥ 
जीजिये सदैव, कीजिये सो ही, यो ही द्रोही 
न शोय, आप अवलोय, झुद्ध उपयोग थाय, पर 
को विधोग भाय, सहज रूखाय, जिन आगम 
में कही घात, तिहुलोक नाथ ज्है विख्यात, निज 
अलुराग सेती घरि पीतरायभाय, यह दाय पायो। 
फिरि मिले न उपाय, ऐसो भाव घरि, जातें मिटे 
भव फद, तातैं मानधभ मेटि, माया जल्कों 
जछाय, करोध-अग्नि घुझाय, लोभलहरि मिदाय, 
विपयभावना न भाय, चिदानन्द राय पद देग्वौ 
देखौ | निज आपकौ गवेषों (योजों) परवेदना की 
उच्छेदना करि, सहज 'भाष धरि, अतर्वेदी होय 
आनन्दधारा कौ देग्वि, परमात्मनिरच यरूप देखि॥ 
इस परपरिणति नारी सो ल्छचाये, कुमति 
ससी सगि गति-गतिमें डोलै, निजपरिणतिराणीके 
वियोगर्त बहु दु सी भये। अब निजपरिणति- 
3 आतम दरव जाओ कारण सर्देव मद्दा, एसौ तिज चेतन में भाव 
अवितरारी दे । ताडी दो घरण हवारी जोब को सभति ऐसो तासौं जोव जोवें 
घिहुआल शुणघारे हैँ ॥ दब्य गुण पर्याय य तो जीव दशा श्रव इन हो में 


दह्तु जोब जोवनता सादे है; सबड़ी अपार सार मद्िसा लपार जाढी, भौवत 
पर्ुति दोप लोव सुखछारी दे ॥ ४६ ॥ 





है 
रा. 


द्द 

तिथासौ अतीन्द्रिय भोग भोगयो, जहां सहज * 
अविनाशी रस वर्ष है। ध्यरूपीक में पद्मरागमणि 
कल्प (करि) आनन्द झठ़े ही मानो हो। ऐसे परमे 
निज-भाव कलपा' सो श्रठे ही होंस पूरी करो, सो 
ने होथ | आकाश में देव एक,ताफे करमें चिन्ता- 
मणि, ताको प्रतियिम्ब अपने चासन ( बतन ) के 
जल में देख्यो, मन में विचारे मेरे चिन्तामणि 
है, ताके 'भरोसें बिराने (दूसरों के) जासों देने 
किये, तो कहा सिद्धि है ? झूठ ऊल्पना तुमहीफों 
दुखदाई है। साथौ चिन्तामणि घर मैं, ताफ़ी न 
देसौ ! अरू प्रतिविस्वलें (चिन्तामणि) हाथिन 
परे। बहुत खेद करो, सो कहा बढ़ाई १? अब अपनो 
साचौ अखण्ड पद देसो। ब्रह्मसरोवर आनन्द- 
खुधारसफरिं पूर्ण, जाफी सुधारस पीबत अमर 
होय, सो रस पीवनो ॥ 


१ शत ठपग्नोंग थोग जाओ न वियोग हुवौ, निचे निद्दारे एक तिहू 
लोक भप है । चेतन भगत रूप साथतौ विराजमान, गति गति अम्यो मोऊ 
अमल झनूप है ॥ जैध मत सादि बोऊ स्यंच खढ माने तौक, मदिमा ने 
ज्ञाय यामैं वादी ढो प्रहप है । एसें दो धमारि के घशद को विच झौ में, 
शतीदि को लणण्ड मेरे चिंद्दानाद रुप है || ३०॥ हा 

ज्ञान दर्पण _ 


( ७ ) 
अथ अनुभववर्ण नम्‌ ॥ 


डँ 

पौदूगलिक कर्म ही करि पाच इन्द्रिय छठे 
मन रूप धन्या सज्ञी देह, तिस देह विप तिस 
प्रभाग तिछया हुआ सी जीषद्रब्य, इन्द्रिय 
सन सज्ञा नाम पावे। भाव इन्द्रिय, भाव-मन 
छह प्रकार उपयोग परिणाम भी भेद पड़बया है । 
एक एक उपयोग परिणाम एकफौ देखे जाने। 
समर उपयोग परिणाम चिन्ता विकरप पेस्मैः 
जाने। परिणाम विचार विकल्प चिन्तारूप 
मानना होय। लिन हथमे (होनें) सौं सिस परि- 
णाम भेदकौ सन भमाम कहव्या। देखि, संत! 
अबर अप इन्हींकों एक ज्ञानका नाम लेड फपन 
करू हाँ (९) तिर ज्ञान (का) कथन (करने) फरि 
दशानादि सब गुण आय गये । इन सन 
इन्द्रिय भेदोकी ज्ञानकी पर्यायका नाम मति सज्ञा 
कहिये। मन, भेदज्ञान (व्रिद्ोपज्ञान) करि अर्थस्पों 
आअयानन्‍्तर विशेष जाने, इस जानने कौ झ्षत सज्ञा 
फहिये। दोन्पो ज्ञानपर्याय फुरूप (पिपरीत रूप) 
सम्यग्रूप फरिये। मिव्याती के मतिश्ुत रूप 


१ इसका विश्तृत विवेचन भात्माउछोकन क॑ अनुभव विवरण! ये 
अशरण भ॑ टेखिये ६ 





आर 


जानना है, तिस जानने विपें स्व पर व्यापक अब्या- 
पक की जाति नाहीं।तिस जेयफोा आप छम्वे 
अथवा हूसता ही नाहीं। मिथ्यातीरैं जाननमें 
कुरूपता-विपरीतता है । सम्यग्दष्टि परकों पर 
जाने है, स्वक्नौ स्व जाने है । चारित्न में मिथ्याती 
परफों निजरूप 'वर्ंये है। सम्यग्दष्टि निज 
निज जवलेये है। सम्यक्ता सविफल्प-निर्विकल्प 
रूपसो दोय प्रकार है। जघधन्य ज्ञानीकँ जब तिस 
परन्नेयकोँ अव्यापक पररूपत्व जानि, आपको 
जाननरूप (ज्ञायकरूप) वपापक जाने सो तो सबि- 
कल्प सम्यक्ता । अवरु जु आप जाननरूप ९ क्ञा-.. 
यकरूप) आपकी ही उ्याप्प-ब्यापक जान्पा फरे 
सो निर्विक्ल्प रूप सम्पक्ता | अवरु जो एक बेर 
“एक ही समय विप (स्व) स्वकौ सर्चस्प-करि छर्ख्वे 
तथा सर्व परफ्ों पर-करि लवे तहा चारित्र परम 


शद्ध है ॥ 2 
तिस सम्पक्तताको परम-सर्वथा-सम्पत्तता 


कहिये सो केबल दठोन-ज्ञान पर्याय बिपैं पादये । 
अवरू जिस नेय प्रति प्रयुजै (उपयोग लगाये) 
खिसही को जाने और कौ न जाने । मिथ्याती हु 
वा सम्पक्दछिरैं ज्षेय प्रयुजन ज्ञान तो एक सा है, 
परन्तु भेद इतना ही है कि मिथ्याती जेता जाने 


पे हू है रॉ 


( 3२ ) 


तेता अयधार्थरूप साथै। सम्पग्दष्टि तिस ही 
मावकौ जाने तितनें ही यथार्थरूप सायै। तातें 
तिस सम्परदष्टिके चारिच्र अशुद्ध परिणामन सौं 
मौन 

बंध होय सकता नाहीं । तिन उपयोग परिणा 
घघ आम्रय तिम ( रूप ) अशुद्ध परिणाम्नन की 
आक्ति फीलि रासी है। तांत निराखव निरबन्ध है। 
अरू सब एक आपहीफो आप चित्त घस्तु व्यापक 
ध्याप्यता फरि भत्यक्ष आप ही देग्वन लगें जानन 
लगें, अअरु ते चारिश्र परिणाम निज उपयोगमय 
चित्तवस्तु बिपें थिरी भूत शुद्ध घीतराग मम्नरूप 
प्रवर्ते। तिनही 'चारित्र परिण/मजन्प निजानन्द 
होय है। यो_करि सम्यग्धष्टिके दशेनज्ञान चारिन्न 
सहित परिंणाम निज चिक्त वस्तु हीकौ-रपाप्यव्या 
पकरूप देखतें, जानते, आचरतें, निजास्वाद छेय" 
निजस्वाद दद्या फा नाम स्वानुभव कहिये । 

स्वानुभव होतें निर्विकल्प सम्यक्ता उपजे। 
( उसे ) स्गलुभव कहौ, वा कोई निर्यिफल्पदशा 
फरो, वा '"प्रात्म सन्‍्छ॒प उपयोग कहौ, चा साथ 
भति भावश्लुत कहौ, वा स्वसवेदन माय, चस्तुमगन 
"भाव, वा स्वआचरण कहौ, यिरता कहौ, विश्राम 

१ वस्तु विचारत ध्यादर्ते सन पावे विश्राम । 

रस स्वादत मुख ऊपने अनुभव माह नाम १७॥ नाटझ समयसार 





९ ७३ ) 


कहे, स्वछुख कहौ, इन्द्रीमनातीत भाव, शुद्धोप- 
योग स्वरूप मम्त; वा निश्चय भाव, स्वर्ससास्य 
आव, समाधि भाव, बीतराग भाव, अद्वेतावलवी 
भाष, चित्त निरोध माव, निजधर्म भाव, यथास्वाद 
रूप यो करि स्वालुभव के चहुत नाम हैं। तथापि 
एक स्व-स्थादरूप अचुमभयददा सुए्य नाम जान- 
ना । जो सम्यर्हष्टि चडथे ( चतुर्थमुणस्थान ) फा 
है। तिसके तो स्वाउुभवरा काल लछु, अतमंहू्त 
ताई रहे है। ( फिर ) चह (स्वानुभव चहुत)फ्ाल 
पीडै होह है। तिसले ( धअविरत सम्यग्दष्टी की 
अपेक्षा ) देशप्ती का स्वाउुभव रहने का कांछ 
बड़ा है। अरु (स्वाउुभत्र) थारे ही काल पीछे 
होश है। सर्व विरति के स्थाहुभव दीघे अन्तमहरत 
ताड रहे है । ध्यानस्थों भी होय है। थ्ति थधारे 
थोरे फाल पीछे स्वाजु मव छुआ ही करें, घारवार 
अचरू सात स॑ । त्तेई परिणाम पूर्तस्वानुभव रूप 
भपये भे सेतो स्वातुभव रृप रहे, पे तहां सौ सुख्य 
इृप कर्मघारासों मिकसि निकसि स्व रस-स्थाव 
अनुभव दृप टोय करि चढ़ते चले हैं। ज्यों ज्यों 
आये का फाल 'आये है, त्यों त्यों अचरू अचरू 
परिणाम स्पस्थादरस अदुभव दूप होय क्वरि बढ़ते 
पे सातवें गुणर्थान में लथाउुभवद्शा बरासम्बार हुआ ही करतो है। 








( उई ) 


घें हैं । यों फरि तहा सौं ्यनुभचदणा का परि- 
णाम यहने करि पलटनि होय है। सो चीणमोह 
अन्त लगशु (तक) जाननी ! 
मो भः्य ! तू एफ बात सुनि--हम एक बार 
अबरु फिर फरे हैं, यह स्वानुभव दद्या स्वरस-मय 
दूप छुप है, शान्ति विश्ञाम है, स्गिरिदूप है, निज 
फल्याण है, चैन है, तृप्तिर॒प है, समभाव है, खुर्य 
मोक्षरार है, ऐसा है | "प्र८ यहु सम्यफ्‌ सविकल्प 
दशा यद्यपि उपयोग मिरमल है तद्पि यहा 
चारित्र परिणाम पराल्य अशुद्ध चचल होगें सते 
सविकरप दशा दु'स है । हृष्णा करि चचल है। 
भुण्यपापर॒प कलाप है। उद्देगता हैं। असनोपर्‌प 
है। ऐसे ऐसे विलापदूप है। चारिन्न परिणाम 
नयो ले अवस्था 'प्राप विष देखी है। तिसले 
भला यह जु तू स्गानुभव रूप रल्‍नेफा उद्यम 
राख्या कर, यह हमारा चचन उयवत्मर करि उप- 
देश कथन है। जेती जेती विशुद्धता चिरता "शुण- 
स्थान माफि्ध उड़ी तेता लेता छुप्प बढ्या। बारमें 
(गुणस्थान) लय (तक) कपाय घदनतें घिरता घढ़ी । 
मतिज्ञानावरण श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपदमत्तें स्व- 
सवेदन रस पढे स्वसवेदन थिरता करि उपज्यो 
रसास्वार स्थाभुभव सो अनन्त उस खूल है ॥ 


६. ७५ ) 

सो अछुभव घाराघर (मूँसलाधार वर्षो ) जगे 
दुःख दावानल रच न रहतु है । स्वालुभच (ही को) 
भव-बास-धदा भानवे को ( नाश करने के लिये ) 
'परम प्रचण्ड पवन मुनिजन कहंतु हैं । अलुमच- 
सुधापान करि भव्य अमर अनेक भये। परम 
प्रज्य पद को असुभव ही करे है। सब चेद पुराण 
या विश्व निरर्थक है। स्खति बिस्मृति है। 
झाखार्थ व्यर्थ है। पूजा भजन मोह है। अत्ुभव 
बिना निर्विप्त कार्य विन्न है। परमेश्वर कथा सो 
मी झूठी है। तप भी झंठ है। तीर्थ सेवन 

झेठ है ॥ 
तक पुराण व्याकरण खेद है। अनुभव बिना 
आम दिये गाय, श्वान, घन में हिरणादि ज्यों 
अज्ञान तपसी (है), अहुभव प्रसादत नर कहे रहो 
सदा पूज्य है। अनुभव आनन्द, शअलुभव धर्म 
अनन्‍ुभत्र परसपद, अनुभव अनन्त-ग्रुणरुस सागर 
अमनुभपते सिद्ध है, अचुपस ज्रेतरि, अमित तेज 





9 अगुभौ असण्ड रस थाराघर भायौ जहां, तहाँ दुख दावानल रच ने 
रहत॒ है। करम निव सर भत्र खास घटा सानवेकों, परम प्रवण्ड पौति मुनिजन 
कहतु हैं ॥ यादौ रसपियें फिर फाहू को न इच्छा होम, यद सुस्त दानो स्व 
जगर्मे महतु ? । जानदई को धाम अगिए्म गहन पन्तत कौ याही के परे 
बद सास्तौ रहतु है॥ १२७॥ हिलदर्पण' 


पक रॉ 


कह 


( &६ ) 


असण्ड, अचल, अमल अतुल, ्यवराधित, अरूप 
घअजर, अमर, अविभाशी, अलय, छेद, अभेद 
अक्विय, जमूर्तिक, अक्त्व, अभोजतृत्व, 
अविगत, आनन्दमय चिदानन्द इत्यादि प्नन्त 
परमेश्यर का विशेषण सर्व अनुभव सिद्धितें 
फरता है | तातें अन्नभव सार है। सोक्ष को निदान 
समर विधान को शिरोमणि, रुस को निधान, 
अमलान अनुभव है। अनुभवी जीव मसुनिजन 
के चरणारविंद इन्द्रादि सेवैं ह' । तातें अलुभष 

॥ पर पद आपो मानि जगगे झनादि अम्या पायो ने खह्प भो भगाए, 
प्रर्ध थान दै । राग द्वप भावन में भर चिति बाधा मद्दा, विन भेद शान 
भूस्यों गुणडौ निधान है ॥ भवक्त असण्ड शान ज्योति का प्रत्नश लियें, परमें 


हो देव चिदान द भगवान दे । कै 'दोपब-द आप इद हुसे पाय परे, 
अनुभौ' प्रभाद पद पावे गिरवान है ॥ ॥२४॥ 





दोद्ा---चिद कण पहिचान लत उपते आनंद आप | 
अयुमौ सदज सह्प कौ, जग में पुण्य प्रताप ॥ १२५ ॥ 

जगर्म धन|नि यति चत पद घारि आये सठ सब तिरे लि भजुभौं 
निधान को । याके बिलु पाय मुनि हू छुप३ निंदत हैं, यह सुख स्रिधु दग्सार 
भगवान को ॥ नारकौ हू नि ज तोयकर पद पावे शज्ुभौ प्रभाव पहुँचावे 
निरवाण को । असुभौ अनते गुण धाम के घरैया है" कौ तिहु छोक पूजे 
दवित ज्ञानि भुणवान को ॥ १२६॥ 

दोदा-शुग भरत के रख से अतुभौ रख के माहि । यातें झतुभौ 
सिख और दूसरो नांहि १५३ ॥ पच परम शद् झे भये, ज॑ होंगे जप 
मांहि । ते भनु एव परमाद ते, यामें घोष नॉदि ॥ १५४॥ छान दपण 


(६ 8३ ) 


क्वरि। ये झन्ध अन्धन में अनुसय फी घणसा कही 
है। अछुभच विना साध्य सिद्धि कहूँ नांटी। 
अमन्ते चेतना चिन्ट रूप अनन्त ग्रण मण्डित, 
अनन्त दाछ्ति घारक, आतम पद को रसास्पाद 
अनुभव कहिये। 

बारबार सर्च ग्रन्थ को सार, अविकार अलुभव 
है । असुभव जासतो चिंतामणि है। अलुभव 
अधिनाशी रस क्ृप है । मोद् रूप अनुभव है। 
तत्वार्थ सार अनुभव है । जगत उधारण अचुभव 
है । अछुभवत आन कोई उच्च पद नाहीं। तारे 
अनुभव सदा स्वरूप कौ करिये। अनुभव फी 
महिमा अनन्त है। कहां लौ धताइये । आठ कर्म 
(आत्म) प्रदेश परि आपणी थिति करि बैठे सर्व 
पुदूगल का ठाठ है। तिनके विपाक्ष के उदय 


+ 


4 अलुभय चितामणि रतन, अनुभव दे रस घूप 

अनुभव मार भौस छौ, अउुगब मोख सदर ॥ १4 ॥| 

अतुभौ हे रस दो रखयन कह्ठत जग, अनुभौ भम्याव यहु तौरय को 

दौर है। जउुभौ को जो रा फह्ार छोइ पोरणा सु लतुभौ भवोरतातों 
छरघ को दौर है ॥ अतुभौ की केछि यदै कामधेनु चिप्रावेल, अजुभौ 
छौ स्वादं पच अरझत कौ कौर है। अनुभौ करम तौर परम सौं औ्रीति णोसे 
छाती छम्ान ने भरम कोछ और है॥१९) नाटक समयशार उत्थाविक १८,१९६ 

कप 


(६ ७६ ) 
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पिता, कल, पुत्र, पुन्नी, चधू, घन्धु स्पजनाडि, 
जावत सर्प सिंट व्याघ गज भहिषादि, जायत दुष्ट 
शब्द अक्षर अनक्षर दाब्दादिवान धाच्य स्नान 
भोग सजोग वियोग क़िया,जावत परिग्रह मिलाप 
सो पड़ा परिग्रह, नाश' सो दलिद्वादि क्रिया, 
जाचत चलना मैठना हलना बोलना कांपनादि' 
क्रिया, जावत छड़ना मिड़ना चढ़ना, उतरना कद- 
ना नाचना खेलना गावना प्रजावना आदि जावत 
क्रिया सर्व पुद्चलछ का सेल जानु । नर। नारक ति- 
येच, देव टनरे विभमव भोगकरण विपय रूप 
इन्द्रियनि फी फ्रियादि सब पुठ्ल (क) नावक 
है। द्ृब्यकर्म, नोफ़मोदि सत्र पुहल अपारा है। 
ताम तूं चिदानन्द रजित हीथ अपना जाने है। 
अपने दशन ज्ञान-चारित्रादि अनत गरुणका अयारा 
परणति पातरा नावचैं, स्वरूप रस उपजायं, जेते 
गुणकों वेदें, द्ववय चेंदें, सय भाव भये ( स्परूप ) 
सत्ता मुदड्ठ प्रमेष ताल इत्यादि सथ निज अपारा 
है। ऐसे अपने निज शअपारे में न रजि परफे अणरे 
भें ममत्व किया जिसका जन्मादि दुःसफल आपने 
पाया, अय अपने (आपका) सरज़ स्वादी होय पर-पेम 
मिठाय चेतना घकाझ का विलछास रूप अतीन्द्रिय 
भोग भोगि, कहा झूठे ही सूनें जड़ में आपा माने... 
हि 


0 ॥ 8 जय 
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हैं। अर परफों कहै--हमऊौ यह दुःस दे है 
( छेझिन ) यामे शाक्ति दु'ख देने फी नाहीं! विरा- 
मै सिर झूठा उलाहना दे है, अपनी हरामजादगीफो 
नम देख है। अचेतनऊों नचाबत फिरत है। सो 
छाजए मे आउत है। मे सौ ( झु्दी सो ) सगाई 
करि अब हम इस सौ ब्याह करे सपध करेगे सो 
ऐसी बात लोऊफ में हू जिंय है। तुम तौ अनन्त 
ज्ञान फे थारी चिदानन्द कौ। अनादि झठी पिड- 
स्थना जड़सौ आपा मानने की मेटो | तुम एक 
(सा) पर-भानि छाड़ौ | पराचरण ही में छुमारा 
दुद्दीन ज्ञान में लाभ न भया है। यदि देन जा- 
नतने लें जो घघ होता, तो सिद्ध लोकालोकर्ों 
देखते हूं, जानते है तेह चधते, तिसलें परिणाम 
तादात्म्प नाहीं | तात सिद्ध सगयान ने बे है। 
परिणामहीतें ससार, परिणामहीनें मोक्ष मानि, 
परिणास ही राग द्वेप भोह परिणाम करै। इनका 
जतन ए (रक्षा भी) परिणाम (ही) फरै, शान दर्येन 
मे राग ह्वेप नाहीं, वे देगववे जानये मान्न हैं। इसफी 
घिकारतातें थे  विकारी करटाये। यदि देग्वना 
जानना राग द्वेप मोर करि होय तो पथ, राम 
देप मोह न शोय तो न वयै। यह परिणाम 
शुद्धता अभव्यके न होय, तात॑ ज्ञान दशन शुद्ध 
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मे होय | भव्य5ं: परिणाम स्वरूपाचरण के होंगे 
तातैं ज्ञान दर्शन शुद्ध दोय । उक्त च 


खाबुष्टान विशुद्धे छ्योथे जायते' कुनों जम । 
उदिते गस्तिमालिनि फ्िंन विनश्यति तमो नैश्यम 0१२॥ 
पद्मनन्दि पच्चीसी के निश्चय पचाशत प्रकरण 


यहा फोई प्रश्न करे कि वस्तु देसिये नाहीं, 
जानिये नाहीं, परिणाम धार्म कैसे दीजिये ? ताका 
समाधान--पर दीग्वता है जानिये है सो परका 
देखने घाला उपयोग है, तौ देसे है, ज्ञान है तो 
जाने है। उपयोग तो ठावा ( निगश्वल, स्थिर ) 
'मया नास्तिरूप हुआ; जो यह उपयोग गररूया 
तिस ही में परिणास घरि थिरता घरि आचरण 
करि विश्ञाम गहें | येतां ही (इतना ही) परिणाम 
शुद्ध करने का काम है उक्त च--“उबओगमओ 
जीवो” इति बचनात्‌ | जातें परिणाम पस्तु वेय 
स्वरूप लाभ ले, वस्तु में लीन होय है। स्वरूप 





१ के खं० प्रति में “जु भले” पाठ पाया ज्ञाता है। 


३ इस पर्म का भावानुवाद इस अर है शिस प्रचार सर्योदय द्ोने पर 
झाधद्ार विनाश दोमाता दे इसो अझ्र सम्यग्वारित्र से विशद दशेन ज्ञान के 
द्वोने पर फिर गदर में जम नहीं होता 


११ 


हम 
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संसार अरलान्यकार मपने मालतेगड्रचएड घुति | 
पमैंनी मूर्तिस्पास्यता शित्र झुखे भव्य पिपासास्ति चेद ॥ 


,स्वसवैदन रूप बीतराग झुद्रा देखि स्वसवेद 
भापरूप अपना स्वरूप विचारै--पर्व ये सराग थे, 
राग सेदि बीतराग भये। अब में सराग हों, हमफी 
ज्यों राग मेले तो बीतराग मेरा पद में पावों। 
निश्चय (से) में घीतराग छ ॥ उक्त च-- 

“पच्छुह अर देयो पच्छुर घड़ियो ह दरसय मग्ग” 


इति बचनात्‌॥ इस स्थापना के निमित्ततें 
'तिह काल तिट्ठ छोक मैं भव्यजीव घरम सायै हैं। 
तार्ते स्थापना परम पृज्य है | द्रव्य जिन द्ृव्यजीव 


१ इन पद्मोंकरा भावानुवाद इस प्रकार दैः--द्े भध्य यदि तुझे मोक्ष सुख 
को पिपाक्षा है उछ्ते प्राप्त करने को उत्कट भभिलापा है, तो तुम्द जैन मूर्ति 
को उपासना करनी चाहिये | बह मूर्ति क्या म्मस्वरूप है, धया उत्सव भय है, 
श्रेय रूप है? वया ज्ञानननद मय है £ यया उचत रत है और कया सर्व 
शोभा से सम्पन्न है । इस तरद मै भोह विकल्पों से कया ? ध्यान के प्रस॒द 
से आपकी मूति को देखने वाछे भरव्यों को क्‍या बढ स्वातिय तेनशों 
द्खिलातो है / भग्तु दिघछाती दी दे। और जो मूर्ति मोइ रूपी प्रचण्ड 
दावानल ७] झ्ान्त फरने के लिये मेघ बृष्टि फे समान है, जो इच्छित कार्यों 
को धम्पल करने के लिये निमेरणी ( नदी ) छा स्रोत है; जो सज्जनों के 
लिये कल्पे'द्रवलों है; कत्पत्ता के सदरा अभोट फल प्रदान करने थाली है, 
और सम्रार रूपी प्ररछ अधकार को मधन करने के लिये मातेण्ड को प्रचण्ड 
थुति है, सुये & प्रवलठ अद्ाश दे । भत द्वे भब्य ऐसी ठप वोतराग मूर्ति 
की उपासना ऋलर करनी चाहिये [| 


( ४८४) 


अपातिकर्म रदे साते पाह्य विवद्धा में धपारि शरण 
ब्यर्रु न भये | ज्ञान में सय व्यक्त भये। पर 
फहिये हैँ। मामकर्म मतष्य गति रूप है । है 
खब्म याधय नहीं । फेपल्क्ञान में इक 
है। बेदनी है ताते माद्य अयाधित नहीं। अन्तर 
ज्ञान ब्यक्त हैं।अपयगाह याध्य नहीं। आपते 
शानमैं घ्यक्त है। अगर छउभोत्नतें पाप्य व्यक्त 
नहीं, ज्ञानन दे । यह अधाति ह से ब्पक्त नाम ने 
पाया । नाम स्थापना द्रव्य भाव पूज्य हूँ अररत 
के नाम छेत ही परमपद फी प्राप्ति होय ॥ उक्त व. 
जित झुमगे मिन चितयों मिन ध्यायों छुमना । 
जिन ध्यायतदि एरम पय, सदिये एक छोण्ेन ॥ ६ ॥| 

जिन स्थापनातें स्ालपध्यान करि निरालय पर्द 
पायै है। 

फैसी है स्थापना-- 

फि अक्ैकमयी रिम्नुसयमयी श्रेयोमर्यी कि स्मि | 

जझानानादमयी जिमुन्नसमयी कि सेशोभामयी ही 

इत्य कि जिमिति प्रकल्प न परैस्मन्यूनिरद्वी्यता (वाम) 

फि सगतिगमेय दशयति सा घ्यानप्रसादामद ॥१॥ 

मोहोदामदबानलप्रशमने परायोइबृडिसम | 

ख्रोतो निकाणी समीदित विधौ कह्पेद्ररक्षी सताम ॥ 


(८५ ) 


सप्तार प्रसलान्यकार मपने मातेशइइचएड थुति | 
-मैंनी मूर्तिर्पास्यता शित्र खुखे भव्य पिपासात्ति चेत' ॥ 


/  स्वस्वेदन रूप बीतराग खुदा देखि स्वसंवेद 
'मावरूप अपना स्वरूप विचारै--पूर्व ये सराग थे, 
राग मेटि घीतराग भये। अब में सराग हों, इनकी 
ज्यों राग मेले तो चीतराग मेरा पद में पावों। 
निश्चय (से) में घीतराग ह ॥ उक्त च-- 

“ “पिच्चूह अरहो देरे पच्छुर घड़ियो हु दरसय मग्ग!” 


इति चचनात्‌॥ इस स्थापना के निमित्ततें 
तिह्ठ काल तिट्ठु छोऊ मैं भव्यजीव धरम साघै हैं। 
तातें स्थापना परम पूज्य है। द्वव्य जिन द्वव्यजीव 
१ इन पर्योद्य भावानुवाद इस प्रकार है --दे मध्य यदि तुझे मोक्ष से 

को पिषासा है उसे प्राप्त करने को उत्छट भभिलाषा है, तो तुम्हें जैन मूर्ति 
की उपासना करनी चाहिये। बढ सूत्ति क्या प्रद्मलहूप है, क्या उत्मव मय है, 
श्रेय रूप दै । क्या शानानाद मय दै / क्‍या उच्चत इप है और क्या पर्व 
शौभा से सशन्त दे | इस तरद से नेक विकल्पों सै क्या ? ध्यान के प्रसाद 
से आपकी मूर्ति छो देखने वाले भव्यों को क्या बह सर्वातिग तेनशों 
दिखलातो दै ? भपितु दिश्वलातो दी दै | भौर जो मूर्ति पोद रूपी प्रचण्ड 
दावानल का शान्त करने के लिय॑ मेघ बृष्टि के समान दै, जो इच्छित दायों 
छो सम्पन्त करने के लिये निमरणो ( नदी ) का स्रोत है; जो सज्जनों के 
लिये कल्पेद्ववली दे, कल्पलता के सहश अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है, 
और पथ्ार झुपो प्वव अधकार को मधन करने के लिये मा्तेण्ड कौ प्रचण्ड 
थुति दै, सु दा प्रबल प्रकाश हैं । शत दे भव्य ऐसी उप्त बोतराग पूर्ति 


को ठपासता णद्र को. 
2०8३ अर 


( <८ह॥ ) 


सोह भाव पूज्य हैँ। ताते पूज्य मावि नय (से है) 
अथवा तीन कल्याण तऊ द्वेब्य जिन हैं । सो पूज्य 
हूँ । भाव जिन समोशरणमण्डित अन॑न्त चतुछ्ठय 
युक्त भच्यनकों तारे, दिव्यध्यनिर्ते उपदेश देय 
करि साक्षात्‌ मोक्षमार्ग की वर्षा करें, पे परमातमा 
'मावजिन फहिये ॥ 
आग सिद्ध देवफा वर्णन फीजिये है॥ सिद्ध 
निराझार परमातमा है। अनन्त शुण रूप 'मये, 
अपने अनन्त शुणफों गुणनिकरि पर्यायर्ते बेदि, 
दब्य गुणकौी भोगवै हैँ । लोफशिखर पर तिएे हैँ 
पडुगुणी घृद्धि हानि (रूप) अर्थ पयोय किंचून चरम 
देह प्रदेशनि की आकृति आफार (रूप ) ब्यजन 
चयाय (से सहित हूं)। उक्त च-- 
मोम गयो गलि मूसिमे जारस अगर होय | 
पुरुपाराँ ज्ञान-मय वस्तु प्रमानों सोया ॥ 
4 ध्यान हुताशन में भरि इ धन, मो लियौ रिपु रोक निवारी 
होक दस्या भवि लोकतबौ वर केवलशज्ञान ५:०7 
लोक अलोक जिछ्लोक भये शिद्र जम जरा मत पेश 


सिद्धन थोक बचें शिखिलोक) ति हैं पा थोक घिआर 


सोरध नाथ प्रनाम फरें, तिनो” «कसम ग्रे कु 
मोस गयी गलि मूम 8 





हँ 


य्योम ता 
कै गछ गज्ेर नदी पति नौ 4. भये 
४ चौक बे, दोक 


न | हु 


(६ ८७ ) 
देवकों जाने, तब स्वरूप अनुभव होय है। 
> - ,॥ इति देवाधिऊ्ार ॥ 


'. ॥ अय ज्ञानापिकार ॥.., 


, , ज्ञान लोकालोक सकल ज्ञेयकों जानें, निम्बय 
जानन रूप स्वरूप है ऐसी ज्ञानकी शक्ति है। 
ससार ध्यवस्थामैं अज्ञानरूप भई है | तौऊ निश्चय 
मैं निज ाक्ति न जाय है। बादरघदाके आपरणते 
सूर्थ तेज न जाय, त्यों ज्ञानावरणतैं ज्ञान न जाय, 
आचर-“या जाय नाहा न होय। ज्ञान सत्र गुणम 
घड़ा गुण है। इसमें अनन्त झुण व्यक्त जानें। 
ज्ञान बिना जेय का ज्ञान न शोय । जेय बिना जा- 
नवे योग्य कुछ भी न होता। य ते ज्ञान प्रधान है। 
अनन्त गुणात्मक बस्तु तौऊ ज्ञान मात्र ही है। 
आचार्य यह ग्रन्थन में ध्यातमा ऐसौ क्यो । काहे 
मै “लक्षण भसिद्धयालध्यप्रसिद्दयर्थम? जैसे 
सन्दिर इवेत किये यद्यपि मन्दिर स्पढो रस उचे- 
तादि बहु गुण धरे है, तथापि दूरिते झवेत गुणकरि 
"मास, ताते सुरयतातें रवेत सन्दिर कहिये। प्रसिद्ध 
लक्षण जआत्माप ज्ञान है। तातें ज्ञानमात्र आत्मा 
कणौ। एक एक ग़रुणकी अनतदाक्ति अनंत पर्याय 
शुणकी एक 'पनेफ भेदादि सर जानें, ज्ञान जिना 


है... छः डॉ 


( ४द ) 


३ 9] 
वस्तु सर्वस्व निणेयरूफ स्वरूपकों न जाने; तातें 
ज्ञान पधान है। मतिज्ञानादि ज्ञानके पर्याय हैं! 
सो च्योपदम ज्ञान अद (भेद) शुद्ध भये। ताते 
पर्याय केयकार ज्ञानपयोय करि छोफालोऊ जॉर्ने 
है । क्ेयक्ा नाश होत है, परि ज्ञानका नाश नाहीं, 
तानें जेतौ क्ेय तेतो ज्ञात, मेचक उपयोग छेचण 
ज्ञान, उपचार तें ज्ञान में शेय है। तातें परतु 
स्वरूए से क्षेयका विनाश; शानझा विनादा नाहीं | 

यहा कोई तके फै--ज्ञान में सफल जय उरपे- 
घारतें हूं। तो सर्बज्ञ पद उपचरित भयो, उपचार 
झूठा है | तो कहा सर्वज्ञ पद इंठ 'मयो? ताका 
समाधान--जाके उपचार ही मात्र म॑ लोकालोक 
भआस्पौ, तो घाऊै निमश्चय ज्ञानकी सहिमा कौंस 
कहे ! यह ज्ञान स्वसवेद नहीं भया सबकों जाने, 
आपके जानें परका जानना थपै (होय) परके जाने 
स्वका जानना थपे है।परकी अपेक्षा आप है, 
आपकी अपेक्षा पर है। विवक्षार्त घस्तु सिद्धि है, 
ज्ञानर्त स्वरूपालुभव है । यह ज्ञानाधिकार है । 


॥ अब ज्ञेयाधिकार लिखिये ॥ 


“ज्ञातु घोग्य ज्ञेय” ज्ञेय जानवे योग्य पदार्थ 
प्रह दायय मु» अतिमें नहीं है । प्र 





'( ४६ ) 


को कहिये | सो पदार्थ की तीन अवस्था हैं| द्रव्य 
अवस्था, गुण ववस्था और पयोष अचस्था || द्रव्य 
अवस्था झुझय है। काहेते ? पदार्थ द्रव्य अवस्था 
न धरै तौ द्रदम दिना रुण परयौयका व्यापना न 
होय, तब द्रव्य न होयथ, तव पदार्थ न होय, तातें 
द्रव्य अवस्था झुस्य है। पीछे शुणअवस्था है। 
काहेते ? छुण विना द्रव्य न होय। ताप “गुणस- 
समुदायों दव्य” ऐसा जिन वचन है । पयोय ध्यवस्था 
न होय तौ वस्तुकों परणावै फ्रौन ? उत्पाद उबय 
पभ्रौद्य न सच, पड़्गुणी घद्धि-हानि न होष, तव 
अर्थ पर्याथ फा अभाव 'भये, चस्तु का अभाव 
होयथ ताते पर्याय अवस्थाते सर्व सिद्धि है। 

दृब्य, गुण-पयोगकर व्यायै, श॒ुण दृव्य-पर्यायकों 
व्यापै, पयोथ शुण-द्धव्यफो घ्यापे, तीनों अवस्था 
पदार्थ की हैँ । पदार्थ सत्व अयस्था करि अस्ति है, 
पर चतुछय अयस्थाते मास्ति है, ग्रण अवस्था 
अनेक हैं, वस्तु अवस्थातें एक हैं, गुणादि भेद करि 
जेद रूप हैं, अभेद वस्तु स्यरूप ऋरि अभेद है, 
द्रव्य करि नित्य है, पयोय करि अनित्य है, शुद्ध 
निश्चयते शुद्ध है, सामान्य विद्ञोष रूप चस्तु वस्तु- 
क्ष्य है, हृ्यके भावकों धरे हृव्यत्व है, परमेय 
क्वे भावदों धारे भरमेय रूप है, अगुरु लघुके 


( ६० ) 


मापकौ घेरे अशरू छछ अपस्था दे, प्रदेशकौ धरे 
प्रदेश्ठ रूप है, अन्यत्व गुण लक्षण भेद ध्यन्य फ्रि 
अन्यत्य है, स्व पर करि अन्य है, नाना पदार्थते 
धन्य है , प्रव्यत्य है, पर्यायत्व है, सर्वगत असर्व- 
गत 'प्रप्रदेशत्य है, मूत है, अमूर्त है सद्भिय अकिय, 
चेनन णचेनन,कलुत्व प्रफतुत्व, मोफ्तृत्व ज मोफ्तू- 
स्व, नाम उपलबक्ष्ण क्षेत्र, स्थिति, सवान सखूप 
फछ द्रव्य प्लेत्र-काल-भाय, सज्ञा्सख्या-लक्षण प्र 
योजम तत्स्प॒भाव, अततस्यभाव, सप्त भंग रूप 
अन्योन्यगुण करि सिद्धि, गति हेठुत्व, स्थितिदेतु- 
त्व, अपार हेतुत्व,वतेनाहेतुत्य, चेतनत्व, सूले- 
सथ आदि विशेष शुण पदार्थ सामान्य विशेष 
स्प॒भावफौ धरे है। माना पदार एक पदार्थ करि 
जैसी विपक्षा होप तैसी समझ लेणी ॥ 

पदार्थ सत्ता रूप है। सत्ता, महासत्तों अबा- 
नयर सत्ता दोय भेद लिये है। सत्व असत्प, न्रि- 
छत्तण-अद्विलक्षण एऊत्य अनेकत्व, सर्वे पदार्थ स्थित 
त्य एकपदार्व स्थितित्व, विश्वरूपे-एफ़ररूप, अनतपयों 
पत्व-णफपयायत्य, द्रव्य ऐसा द्रब्य माय सर्थ द्रव्य मैं 


१. सम पदाधी के अस्तित्व गुण के प्रदण कनेवाली सत्ता को 
मद सत्ता कहत हैं । 


३ ौिझी विवक्षित पते को सता को अवान्तर सत्ता कहते हैं ] 





( है१ ) 


प्रशससा जीवद्ृ्य पुद्ल द्रव्य स्परूप रूप चने । 
भवातर सत्ता; द्रव्य सत्ता, अनादि-अननन्‍्त पयोय 
पत्ता, सादि सांत-स्वरूप सत्ता; तीन मझार, द्रच्य 
प्ररूष सत्ता, गुणसत्ता पर्यायसत्ता, शुणसत्ता 
का अनन्त भेद, ज्ञान सत्ता दरसनसत्ता अनत- 
प्रणसत्ता एथकू भेद न छे (नहीं है ) अनन्यत्व 
सेद छे | जेते कछु निजद्गब्यगुण परद्रज्य गुण हूं। 
जेतीफक सपर द्रब्यन की अतीत अनागन चतेमान 
परयोथ तीन झाल के नव पदार्थ द्ृब्य-मुण पयाय, 
उत्पाद-बयय-आ,्रौदप सब जेय नाम आगममें रूया 
है। ज्ञानमोचर जो फछ होय, सो सब ज्ञेयनाम 
जानों। "ज्ञातु योग्य जेय” यह जझेयाधिकार जेय 
जानि परफ्री व्येजन करें, अतः निज जयकों जानि 
स्वरूपाठुमब करणा ॥ 


॥ आगे निजधर्माधिकार कहिये हैं ॥ 


निज घ्म वस्तु स्वभाव सो आत्मा (छा) 
निज धर्म, निधिफार सम्थकू यथारूप अनत गण 
पय/य स्व भाय सो धर्म सहिये। निश्चय ज्ञानवदशनादि 
अपना धम है। जीद निज घम घरत ही परम 
झुद्ध है। निज कह्यि आप, तिसका घममं कहिये 


स्प॒भाव, सो निज वर्म फरियि। (प्रश्ष) अपने स्व... 


“55. क्षीः 


( छ३ ) 


किये उनके घर्मकों प्रगटे ॥ सय ते उत्तम यातें 
परम धर्म, निजरूप तें अनन्त छुम्घ होयथ यातें 
हित घमे, और में न पाइये याते असाधारण 
भर्म,अविनादी आनंद सटजरूप, तातें अविनाशी 

उुसरूप धर्म, चेतनाप्राण भरै तातें चेतना प्राण 
धर्म, परमेश्वर सहज रूप (है) ऐसे स्वभाव मय 
परमेदवर धर्म, सबतें उत्कृष्ट है ताते सर्वोपरि 
घर्म, अनन्त गुण है स्यभाव जाफौ ताते अनन्त 
शुण धर्म, शुद्ध स्वरूप सदा परणमे शुद्ध 'भये 
ता्तें झुद्ध स्वरूप परिणतिधरम, अपार महिमाकों- 
किये लाते अपार महिमा वारऊ धर्म, ध्यनन्त घात्ति 
को घरे । अनन्त दाक्ति रूप धर्म, 'नतपर्याय 
एक शुणकी, ऐसे अनत गुण आअनत महिमा 
को धरे, सो निज घमम फी महिमा कहा लौ 
कहिये ? एफोदेश निज धर्म घर & ससार पार 
होय है। काहे तें एकोदेश मे स्वोदिश होय शी 
होय। तातें जानि, यौं पर-धर्म तें अन॑त दुःस, 
निज घमम तें अनत खुस ॥ यातें निञ्ञ धर्मकों धारि 
अपना परमेदवर पद प्रगद फीज | निज घर्म 
वी घारणा अतठुभयते होय । निज घर्म भये 
अनुभव होय | यातें अनुभवसार सिद्धि निमित्त 
निज घम्म अधिकार कह'था ॥ पु 


दा 


( ध्छ) 
आगे मिश्र धर्म अधिकार कहिये हैं । 


सो मिश्र धर्म आन्तरात्माक्ै कै; सो काहेतें! 
सम्पक्‌ स्वरूप श्रद्धान जेते कपाय अंडा है तेते 
राग द्वेप घारा है। आत्म श्रद्धा भाव में आनद 
होय है। कपाय सेवा न गई, खुख्य श्रद्धा भाव, 
गौण परभाय, एक असण्ड चेतना भाव सर्वथा 
ने भया, तातें मिश्र साय है। अज्ञान भाव बारम 
( ग्रुणस्थान ) लक एकोदेश शज्ञान चेतना डे। 
नर कर्मंचेतना भी है तांत मिश्र धारा है। 
स्परूप उपयोग में प्रतीति भई, परि शुमाशभ 
कर्मी घारा चह है। तिनसी रजक भाय कर्म घारा 
में है। पर ( पहन्तु ) श्रद्धान स्परूप सुक्ति कारण 
है। भव बाधा मेटनेझौ समर्थ है। ऐसा कोई कर्म 
घाराका दुनियार आरा है ( यत्यपि ) घतीति में 
स्वरूप ठाया किया है। तौ ए सर्वया न्‍्यारा न छोप 
है, मिश्र रूप है। यशा फोई पदन करे-फि, सम्पक्‌ 
शुण सर्यवा क्षापिफ सम्परहगिद के भयाहै घा न 
भया है? ताझा समाधान कतौ-जों झहोगे। 
सर्वधा भया, तो सिद्ध कहो। काहेंते? एक शुण सर्वथा 
विमल भये सब शुद्ध होय, सम्पकू जुण सय शण 
मल्मोजपा है, सम्यरज्ञान सम्पग्दर्शन सच गुण 


(६ ६५ ) 


सम्यक्‌ भये। सर्यथा सम्पग्ज्ञान नहीं, एफ्ोदेश 
सम्यम्न्नान है। स्दे शा ज्ञान सम्यक्‌ होता तो 
सर्वथा सम्यक्‌ शुण शुद्ध रोता, तातें सर्वथा न 
कहिये । जो किचित सम्यकू गुण शुद्ध कहिये, तो 
सम्पकूगुण का घातक सिथ्यात्व अनन्तालुबन्धी 
फर्म था सो तो न रच्यो । जिस गुण का आवरण 
जाय सो ग्रुण छुद्ध होय | तातें किचित्‌ हू न घणे। 

सो कैसें हूँ! सो समाधान करिये है सो आ- 
घरण तौ गया परि |सव शुण सर्वथा सम्यफू न 
सगे । आवरण ञाये तें सम्यफ्‌ सथ गुण सर्दवा न 
से तातें परम सम्पर नाहीं। सब गुण साक्षात्‌ 
सर्मथा खुद्ध सम्यकू होय तत्र परम सम्पक ऐसा 
नाम होय॥ विवक्षा प्रमाण ते कथन प्रमाण है। तिस 
( सम्यए ) दशन परि पौद्ठलिझ स्थिति ऊँस नादा 
मई, तब ही इस जीयफा जो सम्यक्त्व गुण 
मिथ्यात्व रूप परणम्पा था, सोई सम्परुगुण 
सपूर्ण स्वभाव रूप होख परपाम्था-प्रय८ भगया। 
चेतन अचेतन की ज़ुदी पतीति सौ सम्यक्त ग्रुण 
निज जाति स्परूप होय परणम्या, तिसी का ज्ञान 
शुण अनत शक्ति करि विकार रूप होय रद्या था, तिन 
गुण की अनत शक्ति बिप केतेक शक्ति प्रयट भई। 
ताझा सामान्य सौं नाम सति श्रुति भयो कहिये। 


कर 
४2, हर) 
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अथवा निदचय ज्ञान श्रुत पयीय कहिये। जधन्प शान 
फहिये। अबर सर्व ज्ञान दाछ्ति रही, ते अज्ञान विकार 
रूप होय है। इन विकार दाक्तिन कौ धर्म घारा रूप 
कहिये। तैसें ही जीवके दर्शनधक्ति अदशन रूप 
होयगी। मैसे ही जीवकै चारित्र फी केतेक चारित्र 
रूप केतेझ अबर विकार रूपे हैँ । ऐसे भोग गुण 
फी सय गुण जेलेऊ निरावरण सो शुद्ध | अबरः 
विकार सो सर्व मिश्र माय भया। प्रतीतिरूप ज्ञान 
मैं सर्व शुद्ध भद्धा भाव भया। परि आपरण ज्ञान 
का तथा और शुणक्तला लग्या है। तातें मिश्रमाव 
है स्वसवेदन है, परि सर्य प्रत्यक्ष नाहीं। सर्व 
कम अदा गये शुद्ध है । जघाति रहे शुद्ध है। 
घातिया नाहतें परि सकल परमातमां है। प्त्यक्ष- 
ज्ञान तो मया है। 

अर सिद्ध निकल सकल कम रहित परमात्माँ 
है। अन्तरात्मा के ज्ञान धारा कर्मघारा है। कोई 
प्रइन कै--ओ यारहस (गुणस्थान में) दोय धारा 
हैं कि एस ज्ञानघारा ही है? जो ज्ञान घारा ही है, 


$ तिन में घाति निवारी । 

थ्रो अरइन्त सकल परसातम लोक होइ निहारी॥) 

२ झ्ञान शरौरी श्रिवित्रि क्ममल, बरजित पिद्ध महाता। 

ते हैं निकछ भमछ परम तम, भागें शर्म भतता॥ 
“-छइटाठा, प.दौलतराम 





हल 


तौ अन्तरात्मा मति कहौ | जो दोय धारा हैं तौ 
भारहमें ( ग्ुणस्थान में ) मोहजय मये राग दवेप 
मोह सब गये, दूसरी कर्म घारा करां रही ? ताका 
समाधान-जान परोक्ष है (कारण) केचलज्ञ।नावरण 
है, तातें अजान माव वारस तक है | तात अन्तरात्मा 
है। पत्यक्ष ज्यन बिना परमातमा नाही। कपाय 
गये, परि ( परन्तु ) अज्ञान भाव है। ताते परसा- 
त्मा चाहीं, अन्तर ( अन्तरात्मा ) है, बारमें में 
अज्ञान कहा ? ताफझा समाधान--केवलज्ञान बिना 
सरल पर्याय न भामे सो ही अज्ञान निज पत्यक्ष 
चिना हु अज्ञान है ता आ्यज्ञान सज्ञा भई। यह 
मिश्र अधिकार ( कष्या )। 


निश्रय वस्तु स्वरूप 


आर्गे, निइचय करि वस्तु का स्वर॒प जैसा है, 
ताफा कछ वर्णन कीजिये है--वस्तु निज्ञ अपना 
स्वरूप अनन्त गुणमय तिनमें दद्यन झ्ञान चारित्र 
प्रधान हैं। कहिंत ? देववने-जानने परिणमन क्वरि, 
चेदनर्ने रसास्वाद अनु मव होय, तहां खुख समफ्ित 
प्रगटै, तिन करि चेतना जानी गई, तन चेतन सत्ता, 
चेतन चस्तुत्व, चेतन द्वव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेद्वात्व 
थे याये ( कहे )। तातें दद्दोन-ज्ञान-चारित्र, जीव 


है आओ 


( ६८ ) 


घस्तुका सर्वस्त है | दृग्यन्गुण पर्याय थे वस्तु फी 
अपस्था हैं। अनादिनिधन पस्तु असण्ड चेतना 
रूप यर्ते है । परि 'प्रनादि कर्म जोगर्ते शअद्यद्ध होय 
रही है। सुस निधानकी न जान है, तौऊ शुद्ध 
स्वस्वप है । 

जैस फाह में कोई एफ ज्ञानवान पुरुष को प्रछा- 
हमऊौ शुद्ध चेतन की प्राप्ति बताओ ? तथ ता पम्प 
मैं क्या एक पसझुफा ज्ञानवान है ता पासि जाओ, 
छुमझौ पह बचताबेगा, प्राप्ति करावेगा। तय -घह 
शयौ। जाय, प्रश्न कियो--हमक चेतन की प्राप्ति 
फराओ । तब तासो ( उससे ) क्या, झि तुम,दरि- 
याव में एक सचछठ रहे है, ता समीप जायो । तुमको 
थो सच्छ चैतन्प प्राप्ति करानेगा। तय बके उपदेश 
सौ वट नर ता ( उस ) मच्छ समीप गयो, जाय 
प्रदून कियो हमकौ शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति कराओ। 
तप मच्यने ऐसा घचन कछाौ, हमारों एक काम 
है, सो पहले करो तौ पीछे तुम चिदानन्द में 
लीन करे। तुस घड़े सत हौ, हमारो कार्य काह ने 
अब तऊ न फियो, तुम पराक्मी दीसौ हो; तात 
यह नियम है,'हमारो काज किया, अयद्य तुमारौ 
काज करैगे, ठीऊ जानौ | तव यो पुस्ष बोल्यौ, 
तुमारो फारिज करूगा, सन्देह नाहीं करो। तथ 


स् 
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मच्ठ ने बासों कह्यो रम बहुत दिनके तिसाये 
या दरियाव में रहें हैं । हमारी छूपा न गई, पाणी 
कौ जोग न जुरन्‍यो, कहँसे जतन करि जल ल्याओऔ, 
तुम बड़ी उपकार फरौ, हमारी ठृपा सेटौ, महा- 
जन की चाल ( स्व भाव ) है पर दु'ग्व सेटे । तातें 
यह उपकार करौ हम तुमझों चिदानन्द पत्यक्ष 
फदिखाय प्राप्ति कराएँगे ॥| पे 
त्तव यो पुरुष बोल्यो तुम ऐसे काहे करौ!? 
जल समृह मारि तुम सदा ही रहौ हो, ऐसे सति 
फरौ, जो जल लछावो | दरियाव ओर देखो, यह 
जल सं प्रत्यक्ष भर-यो है । तन मच बोल्यौ, 
ऐसे तुम कहत हो, सो घर बात तुम भानत है? 
तौ तुम चिदानन्द घत्यक्ष हो, चेतना है, तो ऐसो 
विचार तुमनें कियो है। अब तुम हमको पूछण 
आये हो, ताते चिदानन्द हस परमेश्वर तुमही 
हौ। सदेह त्यागों थिर होइ। आपणोौ चेतन्य 
स्वरूप अनुभवौ, परके अनादि जोग मैं ह आतमा 
जैसा फा तैसा है, पर में अत्यन्त गुप्त मया है। 
सौऊ देखने का स्वभाव न गया। ज्ञान भाव न गया। 
परिणाम ( परिणसन पर जैसा ) न 'मया | परके 
आवरणतें आआवरन्या, सलिन भया। परि निश्चय 
करि असण्ड स्वरूप चिदानन्द अनादि का है, सो 


( १०३ ) 
अब कछ्ुक समाधि वर्णन कीजिये है-* ! 


समाधिवर्णन । रु 
समाधि तौ प्रथम ध्यान 'मये होय है, सो 
ध्यान एक्ाग्न चिन्तानिरोध भये होय है। सो 
चिन्तानिरोध राग द्वेप के मिटे होय है। सो राग 
दवेष इष्ट अनिष्ट समागम मिटे, मिटे है। तातें जीव 
जे समाधियाछऊ हैं, ते इछ अनिष्ट का समागम 
मेटि, राग-द्वेप त्यागि, चिंत। सेटि, ध्यानस मन 
घरि, चिद्‌ स्वरूप में समाधि लगाय, निजानन्द 
अंदो। स्वरूप से बीतरागता ते ज्ानमाव होय 
तथ समाधि उपजै (और) वह अपने स्वरूपमें मन 
लीन फरे। द्रव्य गुण पर्यायमें परिणाम छीन (होय), 
स्वसमय समाधि ऐसी होय है ॥ 
तय इन्द्रादि सम्पदाके भोग रोगबत्‌ मासें। 
द्रव्य, द्रवाप्ते नाम पाईये है| गुणकों द्रवे (प्राप्त 
होवे ) सो ब्रब्यत्यरक्षण परिणामर्म, तानें शुण 
( सझुदायरूप ) द्वव्यम परिणाम लीन होय | गण 
द्रब्यमें द्ब्यत्व लक्षण है । तो परिणामसौ द्रठय- 
गुण मिलि गये ताते द्रव्यत्वकी एकोदेशना साधक 
के ऐसी भई जो परीपर अनेक की चेदना न वेदे 
_है। रसारवाद में लीन आनदरस तूप्त मया। जय _ 
शुणाईवत शुगर दूय ते इति दब्य “ स्िर्िद्ध । 





"के है? की. 


मन परमेदवरम मिले लीन होयथ ने निकले परमा- 
नन्‍द थेदै तर स्वरूप की घारणा होय | 

निरन्तर जहा अचलड्योति का बिलास अन्त 
भवप्रदकाशम सय्ा, उपयोग में परिणाम लगे। 
ज्यों ज्यों दर्शनवेतना स्वरूप अनूप अम्वण्डित 
अनम्तगुण मण्डटितकों जानि रसास्वाद छे, त्यो 
स्पो पर विस्मरण कोष, पर उपाधि की लीनता 
मिटे । समाधि प्रगदे । तय उत्कृूष-८ सम्यक्पफ्ार 
स्वरूप चेत्ता होय | ज्ञान ज्ञानको जाने | ज्ञान द- 
आनको जाने, ज्ञान सब गरुणकी जाने। हृज्यकों 
जान, पर्यायफी जान, एफोदेश! भेद साधक ज्ञान 
जानें। ज्ञान करि वस्तुफ़ो जानतें परम पद पाये । 
ताऊा-सा (उस जैसा) खुस परोक्ष ज्ञान ही मे है। 
प्रत्यक्ष घतीतितं वेदे है। तह्ा आनन्द ऐसा होय है। 

समभज्ञातसमाधि में दुलसादि बेदना धत्यक्ष 
अये हू न बेरे । वियान स्वरूप वेदनेकरा है। सन 
विकार जेते अद्ृक्वरि विछ़॒य गया लेती समाधिभई 
(और) सम्परज्ञान करि जेता भेद वस्तु झा गुणन 
करि जान्या तेत। खुब-आननन्‍्द बढ़ेचा। विश्वाम 
भये, स्परूप घिरता पाथ समाधि छागी, ज्ञान 
धारा निरापरण होय, ज्यों ज्यों निमतत्व जाने, 
त्यौ त्या विशुद्धता केवलकरि ज्ञान परिणति परम 


्ज 


ड्टो 
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पुमुपसौ मिल, निज महिसा प्रगट करें | तहा अपूर्व 
आनन्दमभावऊझा लखाब होय तन समाधि स्वरूप 
की कहिये ॥ 

तश अनादि अज्ञानका श्रम भाव (जो) आकुछता 
झूल था सो मिट्या, अनात्म अभ्यास के अमाव 
तें सहज पदका भाव भावत, भव चासना वि- 
लावत, दरसावत परम पदका स्थान गुणका 
निधान, अमलान भगवान सकल पदार्थक्रा जानन 
रूप ज्ञानकी प्रतीति प्रमाण 'माय करि, नवनिधान 
श्लादि जगतका विधान झूठा भास्या। तब प्रका- 
हइुया आत्म माव, लसाव आपके तें कीना, तय 
चेतनभाप लीना, शुद्ध धारणा धरी, निज भावना 
करी, शिपपदर्कों अलुसरी, आनन्द रससों भरी, 
हरी' भवबाघा-अवाधा, जहा सदा झुदा (हर्प) सेती 
एती दाक्ती बढ़ाई शिवसुखदाई, चिदानन्द अधिकाई 

(वह) प्रन्ध ग्रन्थनमैं गाई, सो समाधितें पाईये है। 

यह स्परूपाननद पद, भेदी समाधितें होय है। 
पस्तु का स्परूप गुणके जानें ते जाने। गुण का 
धुज चस्तुमप है। बन्तु अभेद है। भेद गुण-गणी 
का। गुण करि भया। तातें ग्रणका भेद, बस्तु 
अनेद जनाचनें कौं फारण है ॥ 
१३२ थु- अ्रतिम यह शाद नहीं है । 
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बितक कहिये--द्रव्यका शाब्द ताका अर्थ 
भावना-मायश्ुत झ्रुतमें स्वरूप अनुभवकरण 
क्या ! परमातम उपादेय कश्या । ताही रूपभाव 
सो भावश्वतरस पीव | अमरपद समाधि तें है। 
विचार, अनादि भव 'भावन का नादा, चिदा- 
ननन्‍्द द्ब्य-शुण-पर्यीयक्ता विचार न्यारा जानि, 
दशन-जञान बानिगीकौ पिछानि, चेलनमैं सम्म होता, 
फ़यौं ज्यों उपयोग स्वरूप लक्षणकों लद्य रसस्वाद 
पीबै, सो स्वपर मेद विचारने ( से ) सारपद पाय 
समाधि छागी। अपार महिमा जाकी परमपद सो 
चाया। अनादि परइन्द्रिय जनित आनन्द माने था, 
सो मिट्या। ज्ञानानद में समाधि मई, वस्तु बेदी, 
आनेद मया गुण वेदि आनन्द भया। परिणति वि- 
आम स्वरूप में लिया, सघ आनन्द भया। एकोदेश- 
स्वरूपानन्द ऐसा है ॥ 
जहां इन्द्रियविकार चल चिरूय भगा है, सन 
विकार न होयथ, छुख अनाकुल रस रूप समाधि 
जागी है, “अर ब्रह्म” “अहं अस्मि” ब्रह्म भतीति 
आवनमें घिरता में समाधि मई, तहा आनन्द 
अया। सो केतेक काल लग 'अह' ऐसा भाज रहे 
फिर समाधिमें “अहंपणा' तौ छूटे, 'अस्मि' कहिसे 
है, ह ऐसा भाव रहै तहा दक्ष ज्ञान सय हों, रे 
समाधि छागें दो, ऐसा ह रहणा (मो) विकार है| 


हि 
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इसके मिर्दे विदोष ऐसा होय' जो द्रब्पश्चुत 
वितर्कपणा मिटी ! एकत्व्, स्वरूप में भया, एकता 
का रस रूप मन लीन भया, समाधि लागी, तहा 
विचार भेद मिट्या, अनुभव वीतराग रूप स्वसबे- 
दून भाव भया। एकत्य चेलना मैं मन छागा, 
लीन भया। तहा इन्द्रियजनित आनन्दके अभाव 
तें स्वभाव लखावका रसास्वाद करे आनन्द 
यहूया, तहा फिरि “अस्मि भाव” ज्ञान ज्योतिर्म 
था सो भी थक्‍्या ॥ 

आगे विवेकका स्वरूप, स्वरूप परिणति शुद्धी 
का ऐसा-जहा परमात्माका बिलास नजीक भया/ 
तष्टा अनत्त गुणका रस (भया) फिरि परिणामवेदि 
समाधि लागी। निर्विकार धर्मका विलास प्रकाश 
अया। प्रत्तीति रागादि रहित भावनमैं, सनोविकार 
पहोत गया । तब आगे अब्ा प्रशात सया। तव 
परके जाननें में विस्मरणभाय आया। तब कैवल- 
ज्ञान अतिशीघ्रकाल में पावै। परमात्मा शोप 
छोकालोक छपावै । ऐसी अनुभवी मदिमा सन 
के विकार मिदे होय है। सो मन विकार मोह के 
अभाव भर्ये मिटे है। सकल जीवकौ मोह सहा- 
रिप है। अनादि ससारी जीवफ्ों नवावै है। अरू 
चड़रासी में ससारी जीव हर्ष भानि-मानि भव- 
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समुद्रमे गिरे हैं-परे हैं (तो भी) आपाकों धन्य माने 
है। देखो घिठोही भूलितें कैसी पकरी है। नेक निज- 
निधि अजैत छुपदायकूजों न सभारै है । यातें इन 
ही जीवनकों श्री गुरूपदेशामृत पान करने जोर्य 
है। इसतैं मोर मिटे (तथा) अनु मव प्रगदे सो कहिये- 
प्रथम, श्री जिनेंद्र देव-आज्षा प्रतीति करे, तहा 
पाछै भगवत्‌ प्रणीत तत्व उपादेय बिचारे (तव) चेतन 
अकाश अनंत सुखधाम, अमल अभिराम, आत्मा- 
राम, पररहित ऊपादेय है-पर हेय है । रव-पर-भेदज्ञान 
का निरतर ध्यभ्यास तें शुद्धचितन्‍्य तत्वफी छूब्धि 
होय, तिहिंतें राग-द्वेष-मोह मिटै। कर्म सबर होय 
त्तद फर्म मिट्वे तें निज्र ज्ञान लें निजेरा होय | त्तव 
सफल कफमेक्षय निज परिणाम हुवा भाव-मोक्ष 
डोय। तब द्रंय-मोक्च होयप ही होय। तातें भेद- 
ज्ञान अभ्यासतें परम पद सिद्ध (होय) सो भेद ज्ञान 
उऊपजाने का विचार ऋष्टिये हैं ॥ 
ज्ञान भाव-जाननरूप-उपयोग विभावभाव 
अपने जाने है । सो विभाव के जानने की धाक्ति 
आत्मा आपणोी जाने | जानि रूप परिणमन करै । 
ज्ञान रस पीव॑ विभावनकों न्‍यारे न्‍यारे जानें। 
विभाव झुधाघारा, ज्ञानरूप परिणाम सखुधाधारा 
स्यारी [ न्‍्यारी ] घारा दोन्यों ज्ञाने। इहचल जुड़. 


( रृष्ट ) 


आठकफर्म-शरीर भिन्न है जड़ है। चेतन उपयोगमंय ४ 
है। इनसे विवेचन करै। जुदा प्रतीति भाव बीए । 
प्रत्यक्ष (दारीर जड़ रहें । सदा जाम चेतना प्रवेश * 
ने होय | चेतना जड़ न होय, यह प्रत्यक्ष सप : 
ग्रस्थ कहें सप जन कहेँ। मिनवाणी विदेष करि 
कह। अपने जान ए में आते । शरीर जड़ 'अनते 
त्याग । दश्नीन ज्ञान सदा साथ रहवो किया, सो 
अप भी देसनें जाननें वाल्य यह मेरा उपयोग सो 
ही मेरा स्वरूप है।तय उपयोगी अन्लपघोगी 
विषारत, प्रतीति जड़ चेतन पी गाय | विभाव 
फर्म-चेतना है। कर्म-राग द्वेप मोह-भाष कर्म तिस 
में चेतना परिष्म है। तथ चिटद्रिकार होथ। इस 
चिह्दिफारफीा आप करि आपा मलिन किया है 
केबलज्ञान प्रकादा आत्माका विलास है। तिसकीों 
न खभारै है। मोहबहार्ते अन्धफीौ खुणै है खपरू जाने 
है। शरीर पिनसैगा परिवार, धन, तिया, पुश्न ये 
भी न रहेंगे, परि इनसौं हित करै। नरकयंथ परे । 
अनंत दु पर कारयकाौ सुप समझे ॥ 

ऐसी अज्ञानता मोर चश करि है। ताते ज्ञान 
प्रकाश मेरा उपयोग सदा सेरा स्वरूप है। सी 
सदा स्वभाव मेरा में हो । कबह जिसका वियोग 
न होयथ, अनत सहिसा सण्डार, अविकार, सार- 


पर 


कि थे # 


सरूप, दुनिवार मोह सौं रहित होय | अनुपम 
आनन्दधन की भावना करणी । अदा अश्य पर का, 
जड़ वा पर जीव, सब स्वरूपसों भिन्न जानि. 
दशेन-ज्ञान-चारित्रादि अनतसुणमय हमारा स्व- 
है। प्रतीतिम ऐसे भाव करत पर न्यारा भासे, 
विभावषरूप कर्ममल आपके भरत तें समग्ग, तिसते 
मरम सेटि , विभाव न होय, स्वभाव प्रगटे, अ- 
नादि क्षज्षानतैं श॒प्त ज्ञान भया | शुद्ध-अश॒ुद्ध दोऊ 
दशा में , ज्ञान शासती शक्ति कौ लिये चिह्निकार 
साध-फोधादि रूप भये-होय सो ही भाव मेटि, 
निर्विकार सहज 'माव आप आपमें आचरण वि 
आम घिरता परिणाम करि करे। जो बाह्य परि- 
णाम उठे है सो अशुद्ध है, सो परिणामका करण- 
हार अशुद्ध शोय है। बाह्य विफ्लारमें न आये। 
चेतना नाव उपयोगरूप अपनी इस ज्ञायक दाक्ति 
कौ नीके जाने तौ निज रूप ठाद्ा होय। प्रतीति 
चेतन उपयोग फी करत-करत परमसों स्वामित्व 
मेदि-मेटि, स्वरूप रसास्वाद चढ़ता-चढ़ता जाय। 
तय शुद्ध उपयोग स्वरस-पूर्ण विस्तार पावै | तय 
कृतकूत्य निवसे ) यह शीजिनेंद्र शामनमें स्थाह्वाद 
विद्या के घबलते निज ज्ञान काफ़ी पाय अनाकुल 
पद अपना फरे। इहां सब कहने का तात्परथ यह 


जा डी तक 
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है । जो पर की अपनायति ( आअपनापन') सर्वथा 
भेटि स्व॒रस-रम्ास्वाद रूप शुद्ध उपयोग करिये। 
राग-द्ेप विषम-ब्याधि है सो मेदि-सेटि परमपद 
अमर होय अतीन्द्रिय अखण्ड अतुल 'पनाकुल सुख 
जाप पद्म स्पसवेदन प्रत्यक्ष करि बेदियें । सकर 
सत-पुनिजन पचपरमगुरु स्वरूप-अनुभवर्कों करे 
हैं। तातें महान्‌ जन जा पथकौ पकरि पार भये 
सो ही अविनाशीपुर का पथ ज्ञानी जननकौं पक- 
रणा श्रनन्त फल्याण का सूल है। परिणाम चेत- 
ना-द्रव्य चेतनामें लीन भये अचलपद ज्ञानज्योति 
का उद्योत शेष है। एकोदेश्न उपयोग शुद्ध करि 
स्थरूपदाक्ति कं ज्ञान द्वार मं जानम लक्षण करि 
जाने । लक्ष्य-लक्षणप्रफाश श्यापका आपमें भासे ! 
हब सह्जधारावाही निज्शक्कि व्यक्त करता-करता 
सपूर्ण ब्यक्तता कर । तब यथावत्‌ जैसा तत्व है 
पैसा भत्यक्ष लखावै। देग्यो फोई भगल विद्या फरि 
फाकरेनकों हरि हीरा मोती दि्वावै है। बुहारीके 
हण को सप करि दियायै है | तशा वस्तु लोकनकौं ' 
साथी दरसे । परि साची नाहीं। तैसे पर में निअ 
आनि आपको खुख कल्प सो सर्वधा झठ है | खुख 
का प्रकाश परम-असपण्ड-चेतना के विलछासमें है। 
९ थुनरातो श्रति में इसछी जगइ नोल दाब्द दे । ध 





हे 
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शुद्ध स्वरूप आप परमे पोजना कौ तथ न पावै । 
बारवार बिस्तार कट्टियां इस बास्ते आबे है।-- 
अनादि का अविद्या सैं पगि रच्या है, मोह की 
अत्यत निविड़ गांठि परी है, ताते स्वपदकी भूलि 
भरई है सेदज्ञान अम्ृतरस पीचै, तघ अनतगुण घाम 
अभिराम आत्मारामकी अनेत शक्तिकी अनत 
भहिसा प्रगट करें । यह सब कथन का स्ूल है । 
पर-परिणाम दुःख घाम जानि, मानि परकी मैटि, 
स्वरस सेवन करणां अरू निदान पर ( लद्ष्य पर ) 
दिप्ठि कीजै । विनश्थर पर-तुःण ( रूप ) मूल का 
अनादि सेवन किया । तातें जन्मादि दुः्प भये। 
अब नरभवर्म संतसेगतें तत्वचिचार का कारण 
मिल्या, तौ फेरि कर अनांदि भघ-सतानकी याघा 
के ऋरणहार परभमाव सेइये | यर जिसमें अग्येडित, 
अनाऊुल अविनादी अक्षपम्र अतुल आनन्द होयथ, 
सो भाव करिये। जो भाव मनोहर जानि भोड़ 
करे हैं। अपने आत्माकौ झेड़ी अविद्या के विनोद 
करि ठगे है। सकल जगत चारिच्न झठ बन्या ही 
है, सो मोहतेन जाने है। जो स्वरस सेवन (करे) हो 
परमीति-रीति रंच ह न घारे (और) अनन्त महिमा 
भाण्डाएफो ज्ञान चेतनामें आप असुभवे। जो-जो 
उपयोग उठे सो में हों (ह) एसानिहचय भावुनम 


विज ः 
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फरे, वो तिरे ही तिरे। अनादि का विचार करै। 
अनादि का परमैं आपा जानि दुख सहत्या ।अत्र | 
ओऔ गुरुनें ऐसा उपदेश कद्या है । तिसको सत्य हे 
करि मानते ही अद्धाते सक्तिफा नाथ होय है। तातैं ४ 
धन्य सदूगुरु ! मिनौने भय गर्भ-में-सों कादने का | 
उपाय दिग्वाया । लातैं श्री गुरुकवा-सा उपकारी कोई हे 
नाहीं,ऐसें जानि श्रीगुरुके पचन प्रती तितें पार होना॥, 
ज्ैेता अनुराग विपयनमं फरे है, मित्र पुत्र भार्या ' 
धन शरीरमैं फरै है, तेता रुचि श्रद्धा प्रतीतिभाव स्व॒. 
रूपमैंनथा पचपरम गुरुम ऊरै, तो सुक्ति अति खगम 
होये।पच परम गुरु राग भी ऐसा है,जैसा सध्याका दि 
राग सर्व अस्तता फा कारण है, प्रभात की संध्या. 
की ललाई सूर्य उदयकौ करे है। तातें विविध परम 
गुरु यिना, दारीरादिराग फेचलज्ञान कीं ध्यस्तता 
फारण है (और) पच परमगुरु का राग, केवलज्ञान 
उदपको ऊारण है। तातें विशेष करि परम धर्मका 


$ भैया जगवासो त उदाप्ली है वे जगतसी, एक छ महीण उरदश 
भरा मातरे | और सकल्प विकल्प के विकार तमि, नैठिके एह/त मत ६ 
दौर भानरे ॥ तरो इद नर तामैं तू हो दे कमल तादौ तू हो गम 
8 गुताप पहिचन रे । प्रापति न है दै कछु ऐसौ त दिचचग्त है पदों 8 
है प्रापत छष्प यों हो जानुरे ॥ ३॥.. समयसार मादक, भजोदर 

२ चैडो भवन हराम में तैसी जिनमें होय | भेद झ्ाततें शहर 
वाएज्म पद यु ३ पच प्रर के 





। ( ११३ ) 


. धतुभय-राग, परमखुखदायक है। अर्थ (लक्ष्मी) अनत 


शनर्थ को करै, सो किसही अधि नही, अर्थ सो ही, 
जो परमार्थ सावै। तिस करि काम, सौ किस काम? 
निज कामना स काम सो ही स॒फाम खुधारै । मिथ्या- 
रूपधर्म अनन्त ससार करे; सो घर्म कहा? 
स्वेज्ञ प्रणीत निउचय निज घर्म, व्यवहार रत्नन्नय 
रूप कारण । भोक्ष सो ही फेरि कर्म न वन्‍्चे, (इस 
लिये) ऐसा विचारणा-जैसे दीपक मन्दिर मे धर तें 
प्रकाश होय तौ सब सके तैसें ज्ञानी कौ ज्ञान 

प्रकाशसों सर सूझे ॥ 
कैसे १ ज्ञान करि विचारै, शारीरमे चेतन है 
दिप्दि ( दृष्टि ) द्वार करि देसे है। ज्ञान द्वार करि 
जाने है। अपने उपयोग करि आप चेतन हो। आप 
ऐसे जाने, देह मे देह कौ देखनेहारा मेरा स्वरूप 
चेनन रूप है ।तो जड़का चलावे रलावै हे, 
चेतन प्रेरक है। अचेतन अलुपयोगी जड़ न देखे न 
जाने, यह तौ प्रसिद्ध है । जो दारीर देखे-जाने तौ, 
(जय) गत्यन्तर जीव होय, तत्र दारीर क्‍यों न देग्बे ९ 
तातें यह देखने जानने करि आपा चेतन रूप, 
प्रत्यक्ष ठाधा (निश्चय) करि स्वरूपकों चेतन सानि, 
अचेतन का अभिमान तजना मोक्ष का सूल है। 

ह यद्द छुयन निमित्त का है। अब 0 आए 





ऋथ: 


के 


बह 


६ ११४ ) 


हारीर बासना का त्यागी आपा स्वरूप अब- 
शा श्रेतन स्पग्दप करि भावना । ऊजड़ कौ वस्ती 
साने है, चेतप परती कौ ऊजड़ माने है। ऐसी 
भूछिगेदि, तेरी चेतना वस्ती शा5यत है। जरा घसे 
हौभपना अनन्त गुण निधान न छुसायै (छटावे)। 
पिक्ष धन का धणी परम साद होय । तय अनन्त 
खुष्य प्यापार भे अविनाशी नफा होय । अनादि 
परणे आप। भास्पा, पर ग्रहण करते-करते पर 
पस्तु का घोर भया, जग साहि घुस दण्ड मोगद 
ऐै। वियेक राश का अमल (शासन) होय (और) पर 
भ्रदण रूप चोरी मिटै, तप आप साह पद घरि 
भरी होग। तय निज परिणलि रमणी करि अपना 
निण घर पिर करे। अनएदि अधिर पदका प्रवेश 
चां, हम जरण्ड अरिनाजी पदकों पहुचै। 
पह साश्ञाताशिब भाग स्वरूप हो 
पए रप्रूपफों सतुभष, ज्िसुवनसार अनार ० 
अपु्भव धरेन कल्याण अनुभव महिमा भणडार, 
चपुभव शतुत रोष फल अनुभव स्वरस श्स, अल॒- 
अष रुए्पेइन असुभव दत्त भाष, अनुभव अखण्ड 
पुइ संघरर सतुभष रस्ात्वाद हा दि 
रूप, ससुभाद अरार ड्पोनि स्द्प है 
खाइुभर-भएुभपकेरसफे सन चुचछका  * 


रु 


६ १६ ) 


परम शुरू अनुभचतें सये होंहिंगे' | अनुभवसो 
हगेंगे ससछ सत महंत भगचत । तार्ते जे गुणवन्त 
हैं, ते अनुमव कौ करो। सकल जीघ राशि, 
स्वरूपकों अनु मभवौ । यह अनुभव-पथ निरगन्थ 
साधि-साधि भगवत भये॥ 

परिग्रहवत सम्यग्दप्दि € अनतुभवकों कबह- 
फपह करें हैं, तेह धन्य हैं। सुक्ति के साधक हैं। 
जा समय स्वरूप-अनमभव करे है, ता समय सिद्ध 
समान अमलछान आत्मतत्त्व कौ अनुभव है ! एको- 
देश स्वरूप अनुभवर्म स्परूंप अनुभव फी सर्वस्व 
जाति पहिचानी है । अनुभव पूज्य है, परम है, 
धर्म है, सार है, अपार है, ऊरत उद्धार है, अवि- 
कार है, करे भवपार है, महिमाफ़ो घारे है।दोप 
को ररणहार है , यातें चिदानन्दक़ों सुधार है ॥ 

सवेया। 

देव जिनेन्द्र मुनीन्द्र सब अनुभौ रस पीयकें ऋआनद पायौ | 
केव्लज्ञान विराजत है नित सो अनुभौ रस सिद्ध लखायौ ॥ 





१ शु“ अनःत के रस सब अनुभव रखके माहिं | 
यातें भनुभौ सारिखौ और दूसरो नादि ॥ १५३१ ॥ 
पंच परम शुरु जे भये के होंगे जब माहि। 
ते अजुभौ परसादतें यामें भोखौं नादि॥ १५४ ॥[ 


कि रु “>कझ्ञन दपण | हि 


( १६ ) 
शक निरजन ज्ञायक रूप अनूप अखणड स्व-स्वाद सुहायौ । 
ते धनि हैं जग मा्दि संदेय सदा अनुभौ निज आापकौ भायौ ॥१॥ 
अडिछ् । 
यह 'अनुभव-प्रकाश” ज्ञान निज दाय है। 
करि याऊौ अस्यास सत सुस्त पाय है॥ 
यामें अर्थ अनूप सदा भवि सरदहे। 
फहे “दीप” अविकार आप पदको लहें॥ १॥ 


इति श्री दीपचद साप्रमी कृत अनुभय प्रकाश नाम प्रथ सपूर्णम्‌ 





